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परक्किधन 


लोकगीतों के माध्यम से लोकमानस की प्रवृत्तियां ्रमिव्यक्ति 
प्राप्त करती ै। विषय, भाव, लेली ब्रादि--विभिन्न दष्टिकरोणों 
से लाकगीतों की विविधता ्रसीम होती है । रूप-भेद से 
लोकगीतों को गाथा एवं मुक्तक-दो वर्गो मेँ रखा जाता है। 


छन्दोबद्ध कहानी ही लोकगाथा है । डोगरी लोकगाथाग्रों को 
तीन वर्गो मे विभक्त किया जा सकता है :- १-कारक, २-वार, 
३-सामान्य गाथा । 


कारकं-देवी-देवताश्नों सम्बन्धी आख्यान हैँ । वस्तुतः ये 
एसे महापुरुषों की गाधाएं है जो अ्रपने श्रलौकिक त्यों के कारण 
लोकमानस में विशेष सन्मान के पात्र हुए । कारक धर्मकेक्षेत्र की 
वस्तुदै। इसलिए इसे धर्म-गाथा के साथष्रेणी - बद्ध कियाजा 
सकता है। 


बारे- वीरो-सम्बन्धी गाथाणएं हँ । प्रायः, बार) मे श्यृङ्खार 
प्रधान रहता है । (कारकः ग्रौर वार' के भ्रतिरिक्त सभी गाथाणएं 
सामान्य गाथा' कौ कोटि में श्रातीहै। 


परव, संस्कार; भाव, शैली आदि की ष्टि से मुक्तक गीतो 
फ भी भ्रनेक विभेद किए जा सकते है । 
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भाख-गीत गाने की एक विशेष विधि है। गायक श्रपना 
एकर हाथ कान पर रख कर, दूसरा भावानुप्ार लहराते हुए लंबी 
तानचेडतादहै। तानके प्राधार पर भाव लम्बी, मध्यम यादछ्छोदी 
कहुलाती है तथा प्रेम, भक्ति, सामाजिक परिस्थिति किमी भी 
विषय से सम्बन्धित हो सकनी है । 


तरोडक-भाखकाहीएकरूपहै। तोड़ - तोड़ कर गाए 
जाने के कारण यह 'तरोडक' कटलाता है । 


विसनपते- भवित, त्याग, सारांगतया, ग्रध्यात्म सम्बन्धी 
छोटे छोटे भजनो को "विसनपत्ते' कहा जाता है । 


भमोटी- विविध विषयों से सम्बन्धित, पवंतीय प्रदेश में 
गाये जाने वाले छोटे छोटे गीत “भंफोटी' कहलाते हैँ । 


प्रस्तुत संकलन में कुछ पवं एवं संस्कार सम्बन्धी गीत भी 
दामिल किये गये हैँ । पूत्र-जन्म पर "विहाइयां", लड़के के विवाह 
पर "घोडियां", लडकी कै विवाह पर सुहाग", गाये जते है। 
बरातियों को कन्या पक्ष की महिलाग्रों द्वारा कही गयी हास्य- 
व्यंग्य युवत उवितयां सिटनी' कहलाती हैँ; वर द्वारा साली-सलहज 
एवं वधू की सहेलियों के भ्रनुरोध पर "छन्द" कहे जाते है । 


एक भाषा की रचना का दूसरी भाषा मेः श्ननुवाद प्रसंभव 
नहीं तो दुष्कर प्रवश्य है । कठठिनाई, उस समय, भ्रौर बढ़ जाती 
है जव छन्दोवद्ध कविता का श्रनुवाद छन्द मे ही करना श्रभिप्रेत 
हो। लोकगीतों की भाषा स्वयं मे साहित्यिक भाषासे श्रलग होती 
है। फिर एक लोकभाषा कै गीतों को दूसरी साहित्यिक 
.भषा में प्रस्तुत करना समस्या को जटिलतर बना देता है । प्रस्तुत 
संकलन तैयार करते समय मेरे समक्ष निम्नलिखित श्राधार-विन्दु 


रहे हैँ :-- 
१ यथा सम्भव छन्दन बदला जाए, 
२ श्रनुवाद कौ भाषा को दुरूहन होने दिया जाए, 
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३ यदि णव्दावली दोनों माषाश्रों मँ समानतो उसे न बदला 
जाए । 


शब्द तो दोनों भाषाश्रों मेँ श्रधिकांशतः समान मिल जाति हँ 
किन्तु भेदक तत्त्व वनता दै--प्रत्यय; प्रतः छन्द टट जाता है । 
प्रायः छन्द के मोह मेँ भाव कहीं पीछे द्रूट जाने का भय वना रहता 
है । जहां लोकगीतकार ही छन्द के प्रति सजग न रहा हो, वहां 
म्रनुवाद में छन्द के प्रति ईमानदार रहा जाये या नहीं, यह प्रदन भी 
काफी महत्वपूर्णं बन जाता है । 


(8 


डोगरी - लोकगीतों का हिन्दी मे छन्दोबद्ध म्रनुवाद प्रस्तुत 
करने की दिशा में यह प्रथम प्रयास है। यदि किसी श्रन्य विद्वान 
ने इस से पूवं एेम। क्रिया होता तो उसक्री कठिनाइयां मेरी सहायक 


` वनतीं । 


मै यह कह सकता हूं कि छन्द ग्रौर भाव श्रपरिवतित रखने 
करा मैने भरसक्र प्रयत्न किया है । जहां कहीं थोडा - बहुत परिवतेन 
हुभ्राहिया छन्द टूटा है, वहां मैने रपे ग्रापको मजबूर पाया है। 
गीतों के हिन्दी रूपों मे कतिपय डोगरी-प्रयोग समाविष्ट करने का 
लोभ भीम छोड़ नहीं पायाहूं। न' श्रौर ना' जसे प्रयोगो से 
मात्रा-लाभ के लिएर्मैने ग्रपने श्राप को स्वतंत्र मान लिया। इसी 
प्रकार कारककेभ्र॑त मे मूल ईध्वनि को सुरक्षित रखने के प्रयास 
मे भी व्याकरण की प्रवहैलना हूरद दै; हिन्दी-रूपों यें प्रयुक्त कुछ 
ेसे डोगरी - शब्द जो हिन्दी - जगत मे श्रजनबी माने जाएंगे, 
परिशिष्टमें दिएगयेदहै। 


गीतों के चयन एवं अनुवाद में सर्श्रौ ज्योतीश्वर “पथिक, 
निर्मल विनोदी, श्याम नारायण राय ने मेरी सहायता की 
है, श्रतएव मै उन्ह घन्यवाद देता हुं । श्रकादमी के हिन्दी-विभागके 
सम्पादक श्री रमेश मेहता ने भी काफी परिश्रम किया है; अनन्यथा 
शायद, तीन मास की श्रल्प प्रवधि मे यह पुस्तक तेयार न हो 
पाती । 


लोकवारत्ता की कक्षा मे एम० ए० के ब्रपने विद्याथियों से 
चर्चा भी मेरे लिए लाभकर रही; इसलिए भै उन्हे भौ धन्यवाद 
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क्योनदू ? 
मेरे श्रग्रन डां० विद्यानाथ ने लगभग दो वषं पहले मुभे 


डोगरी लोक-गीतों को हिन्दी मे प्रस्तुत करने की प्रेरणा दी.थी। 
उनके प्रति श्राभार प्रकट न करना मेरी श्रकृतज्ञता होगी । 


प्रस्तुत संकलन कं लिए गीत, जम्म्‌ - कडमीर ललितकला, 
सस्कृति एवं साहित्य श्रकादमी द्वारा प्रकाशित लोकगीत-संग्रहों से 
ही चुने गये हैँ श्रत: उक्त संग्रहो के सम्पादक भी धन्यवाद के 
पात्रहं। 


--० ग्रोमप्रकाश गुप्त 
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श्रम्ब पक्के राविया पार ते नयी पेइयां डालियां । 
श्रौदे प्हादी लोक मरोड़ी जंदे डउालियां ॥ 


प्रीदि स्हाडे वैरी ते लान इगियां बोलियां 
श्रीदे स्हाडे सज्जन ते भरी नेदे भोलियां॥ 


दाखां पक्कियां राविया पार ते नयी पेयां डालियां । 
श्रौदि ष्टाड़ी लोक मरोड़ी जंदे डालिभ्रां॥ 


ग्रौदे स्ाडे बेरी ते लान इभियां बोलियां । 
म्ौदे स्टाडे सज्जनते भरी नदे भोलियां 


निव पक्के राविया पार ते नैयी पेयां डालियां । 
श्रौदि ष्ाडी लोक मरोड़ी जंदे डालियां ॥ 


श्रीदे स्हाडे बेरीते लान इगियां बोलियां । 
श्रीदे स्हाडे सज्जन ते भरी नेदे भोलियां | 


थिरके पत्ता पीपल का / गीत 


भ 


0 


(प 


श्राम पके रावी पार, 
श्राते पहाड़ी लोग, 


श्राते हैँ बेरी लोग, 
श्राते है सजन हमार, 


दाखें पकीं रावी-पार, 
श्राते पहाड़ी लोग, 


म्राते हैँ बेरी लोग, 
श्राते हैँ सजन हमार, 


नींबू पके रावी-पार, 
राते पहाड़ी लोग, 


श्राते है बेरी लोग, 
श्राते है सजन हमार, 


थिरके पत्ता पीपल का | गीत 


भुकं गयी डालियां । 
मरोड देते डालियां ॥ 


ग्रो मारते हैँ बोलियां । 
भर लेते भोलियां ॥ 


भुक गयीं डालियां । 
मरोड देते डालियां ॥ 


ग्रो मारते हैँ बोलियां । 
भर लेते भफोलियां ॥ 


भुक गयो डालियां 
मरोड देते डालियां ॥ 


ग्रो मारते हैँ बोलियां । 
भर लेते भोलियां ॥ 


सोह्‌ने तेरे दद गोरिए, 
हस्सने बिना नईं रौह्‌ न्दे । 


सोह.ने तेरे हत्थ गोरिए, 
खेडने बिना नई रौह्‌न्दे। 


सोहन तेरे प्रर गोरिए, 
चलने बिना नदं रौह्‌न्दे। 


सोहने तेरे नैन गोरिए, 
तक्कने बाज नद रौह्‌न्दे। 


ग्रं बागे लु्रान्नीं शहतूत 

श्रउं गुजरेटी तूं रजपूत 
जोडी श्रबज बनी श्रो द्योरा ! 
द्योरा श्रो मेरेया लोभिया !! 


ग्रउं बागे लुम्रान्नीं श्रखरोट 
चिट्टे दंद गुलाबी ्रोठ 
बीडी सगाई देयां प्रो द्योरा ! 
-द्योरा श्रो मेरेया लोभिया ! ! 
श्रं बागे लुग्रान्नीं श्रां तुलसी 
कोरा कागद लिखदा मुनसी 
खत मंगाई देयां श्रो द्योरा ! 
द्योरा श्रो मेरेया लोभिया ! 


म्रडं बागे लुश्रान्नी भ्रां पत्ते 
मेरा द्योर गेया कलकन्तं 
साडी मंगाई दयां ्रो द्योरा ! 
द्योरा श्रो मेरेया लोभिया ! ! 


थिरके पत्ता पीपल का | गीत 


छवीले तेरे दांत गोरी! 
हंसे विना नहीं रहते । 


छवीले तेरे हाथ गोरी । 
खेले विना नहीं रहते । 


छवीले तेरे पैर गोरी! 
चले विना नहीं रहते । 
छवीले तेरे नेन गोरी ! 
ताके विना नहीं रहते । 


बागों लगवाऊं शहतूत, 
मै गुजरेटी तु रजपुत 
जोडी अजब वनी देवर । 
देवर ग्रो मेरे लालची देवर ।। 


बागों लगवाऊ ्रखरोट, 
दूधिया दांत गुलाबी होट 

बीडी मंगवा दे ग्रो देवर । 
देवर श्रो मेरे लालची देवर 


बागों लगवाऊं तुलसी, 

लिखे कोरा कागज मुन्शी 

कि खत मंगवादेग्रो देवर । 
देवर श्रो मेरे लालची देवर ! । 


बागों लगवाऊं पत्ते 

गया देवर तो कलकत्ते 
साड़ी मंगवा दे ग्रो देवर । 
देवर श्रो मेरे लालची देवर ! 1 


धिरक पत्ता पीपल का / गीत 


जन्दे बो म्रस्पुभ्रा 
तु चदे ग्रो कत्तेग्रा 
श्रीदे श्रो जोबनां 
बगदे श्रो पानियां 
तरदे ग्रो तास्भ्रा 
ग्रो सज्जना ] 


जे तुसं चलीः जानां 

कदे नई मलांदी 

भ्रंग श्रो सज्जना | 
जे भोली बरेसा 
तुस ट्री जाना 
ते चलदी में तेरे 
संग बो सज्जना ! 


दो भेनां सक्कियां 
नाजकू ते पड़ी श्रो 
नाजकु दा लक्क पतला 
किक्करे दी फली श्रो ॥ 
निक्का देर भटे दिदा 
लोक जंदे सडी श्रो । 
ढक्की चदढ्दे सप्प लड़या 
बिस्स जंदी चडी भ्रो॥ 
कुन कर कारियां 
ते कुन पुटटे जडी ग्रो । 
केत करं कारियां 
ते कंत पुट्टे जडी श्रो ॥ 


थिरके पत्ता पीपल .का / गीत 


चल 


५ 


~. 


जाते प्रसूज ग्रो 
ग्राते ग्रो कात्तिक 
श्राते ग्रो यौवन 


बहते ग्रो जलरे 


तेरते तेराक श्रो 
प्रो साजना | 


जो तुभे होता जाना 
कभी न पिलाती 
श्रंग ग्रो साजना। 


सगी बहन 


जो भोली वयमें 
तुभे हाता जाना 
चलती तुम्हारेर्मै 
संग ग्रो साजना | 


दोनों 


नाजकू श्रौ › पड़ी रे। 


कमर्‌ 


नाजक्‌ की 


कीकर की फली रे॥ 


भटे देता दछोटा देवर 
लोग जाते जल रे। 
ठक्की मे सांप काटे 
विष जाये चढ़ रे॥ 


कौन उपचार करे 
लाये कौन जडी रे? 
कत उपचार करे 
कत लाए जडी रे॥ 


धिरक पत्ता पीपल का / गीत 





॥ 
॥ 





डगी खादा जानमेरी 
श्रडं गेदयां मरी ग्रो । 
दोएे भेनां सकिकियां 
नाजक्र्‌ ते पड़ी श्रो ॥ 


ग्रो सूुन्नेदी सार सुनयार जानं। 
ग्रो लोहे दी सार लोहार जानं ।। 


जरोमिही दीसार ध्म्यार जाने। 
मडो राम दियां कीतियां राम जानं ॥ 


ग्रो भाई दियां कीतियां भाई जानें । 
पर तेरियां कीतियां कुन जने ॥ 


ग्रज्ज दिले दियां सारां कुन जानं । 
ग्रो इगियां पीडां कुन जाने ॥ 
श्रो इगियां रम्जां कुन जाने। 
श्रो दिल दियां रम्जां कुन जानं ॥ 


ए इगियां पीडां रोहल जानं । 
गरो सून्ने दी सार सुनयार जाने ॥ 


कोकेदेसादा तो श्राईणे, 
तें कोके देसा गी जाना? 


रांभेदीणए श्रो पतले। 


मुक्ख त तेरा त्रिम्बे त्रिम्बे घड़ेया, 
दंदे ने बन्नी लेइणे मौज । 
राभेदीए ग्रो पतले! 


थिरके पत्ता पीपल का / गीत 


~ 


(१ णा 


काट खायो जानमेरी 
मै मर गयी रे।, 
` सगी बहनें दोनों 
नाजक्‌ ग्रौ' पड़ी रे ॥ 


@ 
ग्रो सोने का ममं सुनार जाने) 
श्रो लोहे का ममं लुहार जाने ॥ 


` भई !.मिह्ी का मम॑ कुम्हार जाने । 
श्रे राम की करनी राम-जाने॥ 


मरो भाई. की करनी. भाई जाने। 
` परतुनेजो की हैः कौन जाने ॥ 
भ्राज ममं हृदय का कौन जाने) 
श्रो गहरी पीडाएं कौन जाने ॥ 
ग्रो गहरी व्येथाएं कौन जाने, 
श्रो दिलं की व्यथाएं कौन जीने ॥ 
गहरी ये, पीड़ाएं यार, जाने। 
ग्रो सोने कीसार सुनार जाने ॥ 


{6.1 ~: .; .@ 


कौन देष से शराई हतु 
कौनदेसको है जाना? 
~ ~ ~. रांभेकी पतलौ सजनी ओ! 
मुख तो तेरा त्रिम्ब ~ तराशा, 
दांतो.ने. बांध है मौज।, . 
रां की पतली सजनी प्रो ! 
थिरने प्रतता प्रीपृल का | गीत 





न 


कन्न 


ठ = 


1 
1 
| 
॥ 
। 


१० 


नक्कते तेरा त्रिम्बंत्रिम्बं घड्या, 
लगे नै बन्नी लेइे मौज ॥ 
राभेदीए ग्रो पतले! 
वीरनींजे तेरी त्रिम्बे त्रिम्बं घडषि, 
चूडे न बन्नी लेइएे मौज। 
रांभेदीए श्रो पतले! 
पैर जे तेरे त्रिम्बं त्रिम्बें घडे न, 
कड्एं नै बन्ती लेण मौज । 
राभेदीषए भ्र पतले! 
ष्टाड़ं देसा दा तु ब्राइए, 
ते चिक्के देसेगीतो जानां) 
राभ दीषए श्रो पतले! 


चैत्तर चंबा श्रो लाया 
श्राडन मस्प्रा ग्रो लाया । 
तेरे सोह. ` 

` मसुप्रा श्रो लाया ॥ 


चंबा सुक्की बो गया 1 
मसरुग्रा कल्माई बो गया ॥। 


डाढी न्दा पूरे दी। 

श्रो खूनी न्हा पूरे दी॥ 
नने दा, दिन्नियां पानीः। 
खूनी ननं दा पानी ॥ 


चेव उस्सरी श्राया । 
श्रो मरुश्रा उस्सरी श्राया | 


धिरके पत्ता पीपल का / गीत 


` "पी 


नाक तुम्हारा त्रिम्ब - तराशा, 
लौग ने वांधी है मौज । 
राभ, कंदे पतल सजनी श्रो ! 


तेरी कलाई त्रिम्ब - तराली 
चूडे ने वांधी है मौज । 
रामे की पतली सजनी श्रो ! 


सरतो तेरे त्रिम्ब - तरा, 
कड़यों ने बांधी है मौज । 
रामे की पतली सजनी मरो । 
देस पहाड से श्राई है री, 
निचले देख तुभे जाना । 
रंभे की पतली सजनी ग्रो । 


@ 
चैत चम्बा म्नो रोपा 
आंगन सरु्रा रो रोषा । 


कसम से 
मरुम्रा म्नो रोपा ॥ 


गया है सूख जी चंबा। 
श्रजी कुम्हला गया मरुप्रा ॥ 


बडी निर्मम है पूर्वाई। 
बड़ी खूनी है पूर्वाई ॥ 


नयन का देती हूं पानी। 
कि खूनी नयनों का पानी । 


हरा हो चंबा मुस्काया। 
हरा हो मरुप्रा मुस्काया ॥ 


धिरक पत्ता पीपल का | गौत ११ 


लनल ~ 


उच्चं पिप्पल काज बोलं 
देस पिया दे जार्यां, 
ग्रो सुन कालेयां कामां 
बे सून कालेया कामां 
पिया गी प्रजं सुनानी..------* ) 
ग्रो भला जी......--जीग्रो॥) 


ए संदेसडा पिया गी देना-- 
तुद्‌ की .दिलां बसारी ?. 
ग्रो जोबन देया चोरा 
श्रो लाम देया चोरा, 
मे तेरे बजोगे मारी...... । 


श्रो भला जी.---...-.“-जी भरी ॥ 


वारे वरं ढोली घर श्राया 
हत्थ त्तरी ते रमाल 

ए स्हाड़ी दिले दी जान..-.- ए 
लक्क :पेयीं दी तलवार...... ॥ 
ग्रो भला जी....----जी म्नो । 


, रात .पवं तां छेज बछामां 
मखमल ते. . दरयादया, 

देन ममारख . सेइयां, 
ते देन ममारख सेदया, | 
छेन पर फुत्ल खलारे......1 


^. ` श्रो भला .जी.-.:.----जी श्रो ॥ 


थिरके पत्ता पीपल का / गीत 


# भभ 


आ 


धिन / 


स्च पीपल कागा बोले 
देस पिया के.-जाना रे 
सुन ग्रो कले तु कौए, 
ग्रो सुन, काले तू कौए, 
पियाको भ्रजं सुनानारे...-..॥ 
श्रो भला जी..-..--.- जीभ्रो। 


यह्‌ संदेशा देना पिया की 
क्यों तूने दिलसे विसारारे 
मेरे यौवन के चोर 
मेरे फेरों के चार 
मुभे तेरे विरहं ने मारारे...--। 
श्रो भला जी..--.-... जीग्रो॥ 


बारह बरस बाद श्राया सजन घर 


हाथ में छतरी, सुमालरे 


` यह दिल की हमारी जानरे 


कमर मे है तलवार रे....- 


ग्रो- भलाः जी.--.-..-. जीरो ।!. 


रात धिरे तो सेज विद्ाऊ 
मखमल श्रौ ' दरियादयां 


(स सहेरि 1 
. देवं वधाई लयां 
री देवं वधाई सहेलियां, 


सेज पे ` फूल विछए-..-.. । 
श्रो भला जी........ जी श्रो ॥ 
|, 


धिरे पत्ता पीपने काः/ शीत 


१२ 


ड रगड़ं नाल दी जिन्दड़ी मेरी 
गले लग्गां रोई रोई । 


रोई रोई मेरे नैन थक्कीगे 
ग्रत्थरुएं गोद भरो 1 


लट्ढे दी चादरादागलग्गेदा 
दाग नि जंदा धोई । 


ग्रन्दर बेदी दिए गोरिए, भित्ते दे सौगलू गुग्राड, 
दरदां गम्रानिडएं । 


कियां गुश्राडां भित्तं दे सौँगलू, गोदा सत्ता नंदलाल, 
दरदांँ गुभ्राडनिए । 
कन्त दी नौकरी भिज्का लोग्रान्तियां, देर दी लोभ्रां उच्चे षाड; 
दरदां गुश्राडनिए। 
कंते जे ्रपने गी चिद्टियां पान्तियां, देरे गी सुद्र लम्मी तारः; 
दरदां गुश्राडनिषएं । 


बारे जे वरं देर घरं गी श्राया, कंत नि प्राया बहार; 
दरदां गुञ्राडनिएं । 


कदं कदे देर घरे गी प्राया मंगद। निबुएुदा चार; 
दरदाँ गु्राडनिएं । 


निवृ दा चार इत्थं योदा नेईे, जन्नियां हद बजार; 
दरदां गृग्राडनिएं। 
@ 


१४. ¦ थिरके पत्ता पीपल का | गीत ` 


९. 


|: (0 ५ 


-गहरे नालो की जिन्दनीमेरी 
कठ लग मँ रोरो कर । 
रो रो कर मेरेनेन थकेर्है 
गोद भरी जल बहु बहु कर। 


लट्ठे की चादर दाश लगाहै 
दाग नद्टे धो धो कर । 


भीतर वंठी गोरी भ्र, उठ, तू सांकल खोल; 
ददं जगाती हो। 


कंसे खोलु सांकले, गोरी सोया नन्दलालः; 
ददं जगाती हो। 


नीचे लगवाऊं कत की नौकरी, देवर की ऊचे पहाड़; 
ददं जगाती हो । 


कंत को श्रपने पाती मेज, देवर को लम्बी तार; 
ददं जगाती हो । 


बारह बरस बाद देवर जो प्राया, कतन श्राया द्वारः; 
ददं जगाती हो । 


इतने दिनों बाद देवर घर श्राया, नींबू का मागे प्रचार; 
ददं जगाती हो । 


नीबू यहां तो मिलते नहीं रे, जाती हुं हाट - बाजार; 
ददं जगाती हो ! 


धिरक पत्ता पीपल का | गीत 
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चिट्टे तेरे द॑द सोव्वन 
मस्सि्एं दे. नाल; ,परदेसिया 1, 


ग्रक्लीं तेरियांँ गहू रियं . , 
सोव्वन. कजलं नालः; परदेसिया ! 


नीली तेरी घोड़ी सोब्बे 
काठ्ि दे नाल.; परदेसिया! 


लक्क तेरे पतले सोष्वै 
डालते तलोश्रार ; परदेसिया 1 


साफ़ तेरा केसरी सोव्बे - 
वुम्बलां दे नाल ; परदेसिया ! 


` श्रो बद्दल बरेया वे लोका । 


ते बंदा पेयां बे लोका ।! 


ते ढोल गोश्राचा बे लोका ॥ 


+. ते तुप्पनीं गलियां बे लोका ॥ 


ते छेन वबछ्ानीं बे लोका । 


, तेःकस्सनी" तनियां बे लोक्रा ॥। . 


तेढोल ज्याणां बे लोका। 
श्रो करदा श्रियां बे लोक्रा ।.. 


धिरके पत्ता पीपल का / गीतं 


सफेद तेरे दांत साहं 
मिस्सिश्रों के साथ; परदेसिया! 


नयन गहरे सोहे 
कज्जरे के साथ; परदेसिया। 


नीली नीली घोड़ी तेरी 
4 सोहे काटी साथ; परदेसिया। 


क्षीण कटि पे सोहे 
ढाल श्रौर तलवार; परदेसिया । 


रे पगड़ी केसरिया 
सोहे कलगी साथ; परदेसिया ¦ 


@ 


ग्रो बादल बरसा रे लोगो। 
। मरी है बूदें रे लोगो । 


खो गया साजन रे लोगो। 
कि ददं गलियों मे लोगो ॥ 


सेज विचछाऊं रे लोगो। 
कसूं भै डोरियां लोगो ॥ 


बहुत भोला सजन लोगो । 
बड़ा जिही सजन लोगो ॥ 


धिरक पत्ता पीपल का | गीत १७ 
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जली बो जायां कण्डी देश्रा बस्सना |! 
श्रद्धी रतिया चक्की दा घस्सना) 
भर दोपहरिया पानिएं गी नस्सना।} 


कण्डी बो वेसं दे बटर बरटैले । 
घस्सीबो जदेन गोरी दे पैर श्रो पतते।) 


कण्डी बो देसे दे पानी बो तत्तले। 
जली बोजदे गोरीदेहोठ बो पतले॥ 


कण्डी बो देसे दे श्रम्ब प्रो मण्ड); 
घस्सीवोजंदेन गोरी दै दंद श्रो चिटडे।। 


सलिए पीलिए बदलिए, 
बरी जायां ्रज्जं केडी रात। 
विन्दले जसे पुहै पौदे, 
कज्जल बो जेसी फुहार। 
मत्ियां सिज्जियां लेफ तलाइयां 
बहुता जे सिज्जं गरूलनार। 
कृत्थे सुखां मे लेफ तलाइया, 
कुत्थे सुखामां गुलनार । 
मह.ले जे सुखां मे लेफ तलाइयां 
बाग सुखां गुलनार । 
उट्टेयां  नाजो सृत्तिए, 
भित्तं दे जन्दरे गृुहाड । 
ए लौ कुजियां श्राप खोलो, 
दिले दियां षुण्डियां वसार । 
® 


थिरके पत्ता पीपल का / गीत 


~~ ए | 


) 


जल श्रो जाय देस कण्डी का वसना ॥ 
अधी रात तक्र चक्की का धिसना। 
जलती दुपहर में पानी को दौडना॥ 


कण्डी श्रो देस के पत्थर श्रौ ककर। 
चिसते ह गोरी के पांव सुकोमल ॥ 


कण्डी श्रो देस के पानी उवलते। 
जलते है गोरीके होढ रो पतले॥ 
कण्डी श्रो देस के प्राम दँ मीठे। 
छिसते ह गोरी के दांतः ग्रो उजले \॥ 


पीली, हरी बदरिया री, 
तु बरस भ्राज की रात। 


बुन्दले जैसे फुहै गिरते, 
रो काजल जसी फुहार। 


भीगे बहुत ही तोशक-गदेले, 
भीगे बहुत गुलनार । 


सुखाऊं कहां मै तोशक-गदेले, 
कहां सुखाऊ गुलनार। 
सुखाऊ महल में तोशक गदेले, 
नागों मे गुलनार। 
नाजो री सोई जाग तु, 
खोल, ताले श्रौर किवार। 


तालियां ले स्वयं खोलो, 
दिल की गांठ बिसार। 


धिरक पत्ता पीपल का | गीत 
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दिनं बरह बरखा ते रात्तीं ठण्डी बो ष्टा 
ग्रो लोभिया 
रात्तीं ठण्डी बो व्हा । 


उठ नागा सत्तया गोरिया गी कलियां चुना 
लो लोभिया 
गोरिया गी कलियां चुना । 


चनी चुनी सेजा पान्न, सेज सुन्नी घर भ्रा 
ग्रो परदेसिया 
सेज सन्नी घर प्रा । 


ढोली सा ज्यानाँ तुद लेया गल्ल बो लः 
ग्रो जोगनें 
लेया गल्ले बो ला । 


गल्ले लाने बालिये, तेरा श्रौतरनामा जा 
श्रो जोगनें 
तेरा ग्रौतरनामा जा। 


ग्रक्क ते धतरा, भङः तेरे जम्म बो जा 
ग्रो जोगनं 
तेरेजम्मबो जा। 


जीजे स्हाड ने बाग लृभ्राया 
साली दे पचोश्राडे 

नदाने ~ 

साली दे पचोभ्राडे 


घुन साली जी तुस इक बारी श्राग्रो 
सल करने देब्हान्ने 


सून जीजा जी मे कदी बी ना श्रामां 
लोक मारदे तान्ने ! 


-धिरके प्रत्ता पीपल का / गीत 


च 


.^ 


दिन भर बरखा साजना श्रो, रात ठण्डी हवा 
श्रो लोभी, 
रात ठण्डी हवा । 


जागसोएनाग तू कलियां सुभे चुनवा 
ग्रो लोभी, 
कलियां मुभे चुनवा । 


चून चुन सजाऊॐं सेज, सूनी सेज रै, घर श्रा 
श्रो सूनी 
सेज है घर भ्रा । 


था श्रजाना ढोल बातों से लिया भरमा 
स्रो जोगिन 
क्यों लिया भरमा ? 


कुटिल बतरौही तेरा सव कु हो जाय तबाह 
श्रो जोगिन 
सव कु हो जाय तबाह । 


तेरेखेतमेंहो ञ्माकया फिर भांग घतूरा 
म्नो जोगिन 
भांग धतुरा । 


जीजे हमारे ते बाग लगवाया 
साली के पिचछवाड; 

नादान री 

साली के पिद्धवाड । 


सुन साली जी श्राप एक बार प्राश्न । 


सेर के श्रो बहाने। 


सून जीजा जी मै कभी भीत भ्राऊं 
लोग देते हैँ ताने । 


` भिरके पत्ता पीपल का गीत 
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जीजे स्हाड नं सह्‌ म्रा लोभ्राया 
साली दे पचोश्राड़ं 

सून साली जी तुस इक वारी श्राश्रो 
पानी भरने दे ब्हान्ने। 


सुन जीजाजी कदींबवी नां रामां 
लोक मारदे तान्ने ! 


जीजे स्हाडेने महल छताया 
साली दे पचोभ्राडे 


सुन साली जी तुस इक वारी श्राश्रो 
देखने दे ग्रो ब्हान्ने | 


सून जीजाजीमैँकदीं वीना भश्रामां 
लोक मारदे तान्ते ! 

जीजे स्हाडे ने पलंग डोभ्राया 

साली दे पचोश्राडे 


सून साली जी तुस इक वारी श्राश्रो 
सोने दे ग्रो ब्हान्ने। 


सून जीजाजी कदीं बीना श्रामां 
लोक मारदे तान्न ! 


मँ के करां ननाने जोबन होडया नि रोदा ॥ 
कदे रावी दे कंडे, कदे दरया दे केरे 

बगला बन बन बौन्दा; 

मेके करां ननानें जोबन होडया नि रौंदा ॥ 
कदे कलिएं दे उप्पर, कदं पुर्ले दे अन्दर 
भौंरा बन बन वौदा; 

मे के करां ननाने जोबन होडया नि रौंदा ॥ 


धिरक पत्ता पीपल का / गीत 


जीजे हमारे ने कृम्रा खुदवाया 
साली के पिद्धवाड 

सुन साली जी श्राप इक वारभ्राग्रो 
पानी के भ्रो बहाने । 


सुन जीजाजी मँ कभी भी नभश्राऊं 
लोग देते हैँ ताने! 

जीजे हमारे ने महल बनवाया 
साली के पिच्छवाड़ 


सुन साली जी श्राप इक बार प्राश्न 
देखने के बहाने । 


सुन जीजाजी म कभी भी नश्राऊं 
लोग देते हैँ ताने ! 


जीजे हमारे ने पलंग विद्वाया 
साली के पिद्धवाडे 

सून साली जी ्राप इक बार प्राग्रो 
सोने के श्रो बहाने। 

सून जीजाजी कभी भी नभ्रा 
लोग देते हैँ ताने | 


मै क्या करूं ननद मेरी, यौवन रोक्रैन स्कं पाए ॥ 
कभी रावी के तीर पर, कभी दरया के फेर पर-- 
बगला बन बन धाए; 

मै क्या करूं ननद मेरी, यौवन रोके न रुक पाए ॥ 


कभी यह्‌ कलियों के ऊपर, कभी यह फुलों के भीतर - 
भंवरा बन बन जाए; 
मै क्या करू ननद मेरी, योवन रोकं न रुक पाए ॥। 


धिरक पत्ता पीपल का | गीत २३ 
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कदे इत पासे श्रौन्दा, कदे ` उत पासे जंदा, 
नेन भरी भरी रोदा, 

मेँ के करां ननानें जोवन होडया नि सौदा! 
कदे बेटी दी हस्सां, कदं सुत्ती दी नस्सां, 


मार उडारी जन्दा; 
मेके करां नाने जोबन होड़या नि सौदा ॥ 


चत्तर म्हीने फुल्ल खिड़े 
स्हाडे किल्लिया कल्माई ओे हार ्रडिए 
स्हाडा पाने वाला राभा दुर श्रडिए ! 


चेत्तर म्हीनं कमांद पीडे 

स्टाडे गन्ने कल्माई गे विच्च वेल्ल 
स्टाडा चूपने श्राला राभा दूर ्रडिए। 
चत्तर म्हीने तुत पवके 

स्टाड तूत कल्माई गे डालिये पर 
स्हाड़ा खाने श्राला राभा दुर म्रड्ए ! 


धिरक पत्ता. पीपल का / गीत 
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कभी यह इस श्रोर ्राए, कभी यहु उस ग्रोर जाए, 
नयना भर भर रोए 
मं क्या करूं ननद मेरी, यौवन रोके न रुक पाए ॥ 


कभी बेटी हुई हंस दू, कभी सोई हुई भाग 
भर उड़ान, उड़ जाए; 
मै क्या करूं ननद मेरी, यौवन रोके न रुक पाये ॥ 


चेत महीने फुल खिले 

मेरेखूटीपे कुम्हलाए हार सखी 
राभा, पहने जो, हमसे दूर सखी ! 
चेत महीने गन्ते पेरे 

मेरे खेतों मे सूख गये गन्ने सदी 
रा, चूसे जो, हमसे दुर सखी । 


चेत महीने तुत पके 
मेरे डाली पे कुम्हलाए तूत सखी 
राभा, खाएजो, हमसे दूर सखी । 


धिरके पत्ता पीपल का | गौत ` २५ 
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फुल्ल खिड़या, फुल्क खिड्या खरेनी 
जेडियां गल्लां तु भालनां 

उने गल्ले पत्त नई रहनी 

भूल्ली ग्रो भौरा तेरे साथ 

प्रम्‌ जी भल्ल रहियां । 


फुल्ल खिडया, फुल्ल खिडया धम्मन 
जेडियां गल्लां तू भालनां 

उनं गल्ले पत्त नई रेह नी 

भूल्ली श्रो भौँरा तेरे साथ 

प्रभु जी भल्ल रहियां । 


पापी लोक प्टाड़ दे पत्थर जिनां दे चित्त 
भ्रंग मलादे कदं कदं 

पर नेन मलादे नित्त 

भूल्ली श्रो भौरा तेरे साथ 

प्रभु जी भुल्ल रेहियां । 


बिच स्यालं श्रऊं सीतं मरी जन्निथां 
स्हाडी गली बल ग्रा 

श्रो. बंजारेया ! 

स्हाड़ी गली बल श्रा! 


होरने ते लेई ए बंगडी बंगुड़ी 
मे लेया एे चूडा चढ़ा 

नान्ते मेरिये ! 

मे लेया ए चूडा चढ़ा ॥ 


थिरके पत्ता पीपल का / गीत 


फूल खिला, यह्‌ खिला रे खरेनी 
जो बातें तू सोचता 
` इन वातो से पत न रहेगी 
भूली ग्रो भंवरे तेरे साथ 
प्रथु जी, भूल रही । 


पुल खिला, यह खिला फुल धम्मन 
जो वातं त्‌ सोचता 

इन वातो से पतन रहेगी 

भूली भंवरे तेरे साथ 

प्रभुजी भूल रही! 


पापी लोग पहाड के, पत्थर जिनके चित्त 
श्रंग मिलाते कभी कभी 

पर तेन मिलाते नित्य 

भूली ग्रो भंवरे तेरे साथ 

प्रभु जी, भूल रही! 


जाडेमेमैटरण्डसे मर जाती हूः 
मेरी गली में भ्रा, 

बनजारे.। 

मेरी गलीमेभ्रा!] 

ग्रौरोने ली सखि, एक-दो चूड़ी 
लिया मैने तो चूडा चढ़ा 

श्रो जान मेरी । 

लिया चैने तो चुडा चढा ! ! 


धिरक पत्ता पीपल का | गीत 


२७ 


२८ 


बेही पसारे चरखा डाहनींशरां 
कत्तनीं चूड़ेदे चा 

ग्रो जान्नें | 

कत्तनीं नूड़े दे चा ! | 


बाहरादाभ्रायाह्‌.सदा सेडदा 
माए नं दित्ता बह्‌का 

ग्रो जान्ने | 

माए नं दित्ता बह.का !! 


श्रन्दरा श्राया जलया वलया 
लेयाएे चूडा भना 

श्रो जान्तं ! 

लेया ए चूडा भना ! | 


चुन चूनःवंगां मे फोली विच पान्नीग्रां 
दस्सो मेरे प्योकिएं दा राह 

ग्रो जान्ने । 

दस्सो मेरे प्योकिएं दा राह. ! ! 


लेइए श्राटा मृडा भेन बेड जंदाणे 
भेन मेरियां रोटियां पका 

ग्रो जान्नं ] 

भेन मेरियां रोटियां पका ।] 


इक दिन बीरादो दिन वीरा 
त्रीए दिन भावी गी लेया 

श्रो जान्नं | 

त्रीए दिन भावी गी लेया !] 


पंज रपे मोभ्रा पल्लेया दा दिदा 
नमां बौ लेया चढ़ा 
श्रो जान्ने । 
नमां बो लेया चढा ! ! 
@ 


थिरके पत्ता पीपल का / गीत 


न 


वेठ दालान में चर्खाजो कात्‌ 
चूडा दिखाने का चाव 

श्रो जान मेरी। 

चूडा दिखाने का चाव ।। 


वाहिरसे श्राया वह हसता हंसाता 
मांने दिया वहका 

श्रो जान मेरी । 

मांने दिया बहुका ।! 


म्रन्दर से जल-भून श्राया जो बाहिर 
वटी मैँ चूडा तुड़ा 

श्रो जान मेरी 

बेटी भँ चूडा तुड़ा 


चुन चुन चूडियां कोली मै डालू 
दिखाग्रो मेरे मायके कौ राहु 
ग्रो जान मेरी । 

दिखाग्रो मेरे मायके की राह ! ! 


श्राटा लिये वह जाता बहिन के 
वहिन मेरी रोटियां पका 

श्रो जान मेरी । 

बहिन मेरी रोटियां पका 1 । 


एक दिन भया, दो दिन मेया, 
तीजे दिवस भाभी ला 

स्रो जान मेरी! 

तीजे दिवस भाभीला!] 


पांच रूपये श्रपनी जेब से है देता 
चूडा नया चढवा 

श्रो जान मेरी । 

चूडा नया चद्वा ॥! 


थिरके पत्ता पीपल का / गीत २९ 
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२० 


भर दोपहरी छप्पड़ सुक्की 
सुक्की गेई मरूए क्यारी 


सूई सोलाईग्रो 
मरुप्रा बो गुडडेया 
ननां दा डोलनीं पानी 


चल मियां रांभेया 
खेती ग्रो बीजिए 
सांभडी ग्रो करगे 
पोगाली । 


® 


सौन म्हीनं मींह वरेहन्दा 
तविया पौदे हाड सज्जनां ! 
ग्रो तवी देया तारुग्रा 

सान्‌ टपायां पार सज्जनां ! ! 


ग्रज्जं दी रातीं रमेयां नगरी स्हडिया 
कल्ल टपागे पार गोरिए 

श्रो मेरिए जोडिए ! 

कल्ल टपागे पार गोरिए ! | 


जुट्फां कटान्नियां, रस्सा वनान्नियां 
वाहे दे लान्नी श्रां बांस सज्जनां 
ग्रो तवी देया तारुप्रा 

बाहे दे लान्नी श्रां वांस सज्जनां ॥। 


छाती चरान्तियां, बेडी बनान्तियां 
भट पुज्जी जन्नियां पार सज्जनां । 
श्रो तवी देया तारुप्रा 


भट पृज्जी जन्तियां पार सज्जनां ।. 


थिरके पत्ता पीपल का / गीत 


भरी दुपहरी जोहड सूखा 
सूख गयी मरुप्रा-व्यारी 


सई सलाई से - ग्रो-- 
मस्ए को गोदा 
नैनो कादेती हूं पानी 


चल रे मियां राभ 
खेती श्रो बीजं 
मिलके करेगे 
सांभेदारी । 


सावनमेंहै मेह बरसता 
ग्रायी तवी में बाढ़ सजना ! 
श्रो तारू तवी के 

पहुंचा दे म्नो पार सजना ¡| 


श्राज रेन रहो नगरी हमारी 
कल पहुंचाएंगे पार गोरी श्रो । 
मेरी जोडी श्रो । 

कल पहुचाएगे पार गोरी स्रो [| 


जुत्फं कटाऊॐ, रस्सा बनाऊं 
बाहे बनाऊं वांस सजना । 
ग्रो तारू तवी के । 

बाहं बनाऊं वांस सजना । ! 


छाती चिराॐ, बेड़ी बनाऊं 
भट पट पहुंच पार सजना ! 
ग्रो तारू तवी के । 

भेट पट पच्‌ पार सजना ॥ 


थिरकै पत्ता पीपल का | गीत ५ 
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२२ 


सौन म्हीने दिए बदलिए ! 
केत लाइयां नि फुहारां, 
ग्रो कंत लादयां नि एहारां ? 


सज्जने बां गंडी लग्गनीं 
जम्पुच्रां पाइया तारां; 
ग्रो जम्मृग्रा पाइयां तारां 


सज्जने वाभूं दिल नेहा लगदा 
जम्मुभ्रा पाइयां तारां; 
ग्रो जम्मुश्रा पाइयां तारां । 


मिलनां तोह. तां मिल सज्जना, 
मेरी जान चली संसारा; ॥ 
ग्रोमेरी जान चली संसारा। 


ग्रद्धी रातीं चन्न घरोंदे, 
सज्जनं दित्ता श्राला; 
श्रो सज्जने दित्ता श्राला। 


सुत्ती दी श्राउं खड़ी-खडोती, 

चन्न चढया पुन्नेयां बाला; 

ग्रो चन्न चदेया पृन्नेयां बाला । 
@ 


ए बासमती कुन्न राही, 
वल्ले बल्ले कन्न राही । 


जियां गास फिर मूरगाई, 
बासमती कुन्न राही । 


एडार रहैसं दा जियां 
ग्रल्हड फसी गे फाही । 


जियां गास फिर मुरगाई, 
ए बासमती कुन्न राही । 
@ 


धिरक पत्ता पीपल का / गीत 


4. 


सावन की श्रो बदरिया, 
क्यों लगाई री फुहारें, 
श्रो लगाई क्यों फुहारें ? 


सजन विन तु म्रच्छी लगे ना, 
जम्मू भेजी तारे; 
ग्रो जम्मू भेजीं तारे । 


साजन विन तो दिल ना लागे 
जम्मू भेजीं तार; 
ग्रो जम्मू भेजीं तारे । 


मिलनाहैतो मिल जा साजन, 
जान चली दुनियां से; 
मेरी जान चली दुनियां से। 


रात प्रधी, चांद द्ुपते, 

म्राय बलम पुकारा; 

म्नो प्राय सजन पुकारा । 

नीद से मै चौक देखू -- 

चांद पूनम वाला; 

ग्रो मेरा चांद पूनम वाला। 
@ 


यह बासमती किसने बोई, 
श्रो वाह्‌ वाह किसने बोई 1 
ज्यों उड गगन मेँ मुरगाबी, 
यह बासमती किसने बोई । 
हंसो का दल यह तो मानो, 
फस गये यहां अरल्हड कोई । 
` ` ज्यों, उड़ गगन में मुरगाबी, 
यह्‌ बासमती किसने बोई । 
। । 


धिरङ्रःपत्ना पीपल का-/ गीत 


२३ 


हस्सी हस्सी पुच्छ रानी राजे कोला बात वो, 
कुत्थे गुजारी राजा कल्लं वाली रातवो ? 
बोलो नरेणा मेरे सिरी भगवान ॥ 


विद्द्राबनें बिच सेदएं दी रास बो 
उत्थं गुजारी रानी कल्लं बाली रात बो 
बोला नरेणा मेरे सिरी भगवान ॥ 


हस्सी हस्सी पृच्छ रानी राजेकोला बात वो, 
कुसनं रंगे तेरे कपडे लाल बो? 
बोलो नरेणा मेरे सिरी भगवान ॥ 


फौगन म्हीने रानी होलियें दी पुन्नेयां, 
गोपिएं रंगे रानी कपड़े लाल बो। 
बोलो नरणा मेरे सिरी भगवान ॥। 


पारं पारे जन्देया सपाहिया म्नो 
लेई के सनेढा जायां लोभिया 
तेरे सोह. 

लेई के सनेढा जायां लोभिया ! 


लेई के सना ढोलिया -गी देना 

कनक पक्की घर आयां लोभिया 
` तेरे सोह 

कनकं पक्की घर श्रायां लोभिया ! 


पक्को पक्की जोयां बेडडी लोभिया 
सेलिंया गी दैई जाथां ल्ल लोभिया 
तरे सीह 


- सेलिया गी देरईननायां भल्ल लोभिया ! 


थिरकैःप्ता -दीपल. का गीत 


~€ 


हंस हंस पुछ रानी राजे से बातरे-- 
गुजरी कहां राजा, कल वाली रातरे? 
बोलो नारायण मेरे श्री भगवान ॥ 


वृन्दावन मे सखियों की रासरे 
बीती वहीं रानी कल वाली रातरे। 
वोलो नारायण मेरे श्री भगवान ।॥ 


हंस हस पृषे रानी राजेसे बातरे-- 
किषने रगे तेरे कपड़े लाल रे? 
बोलो नारायण मेरे श्री भगवान ॥। 


होली की पूनम रानी फागुन कामासरे 
रंग दिए गोपियों ने कपड़ये लालरे। 
बोलो नारायण मेरे श्री भगवान । 


पार-पार जाते सिपाही ग्रो 
ले. सदेशा जाना ग्रो लोभी 
कसम तेरी, 

ले के संदेशा.जानाःग्रो लोभी ! 


ते के सदेशा प्रीतम को देना 
कनक पकी घर श्राना श्रो लोभी 
कसम तेरी, 

कनक पकी घर श्राना ग्रो लोभी! 


पक जो गयी, लेना काट श्रो लोभी 
` रहे जो हरी, देना बाड ग्रो लोभी 

कसम तेरी, 

रही जो हरी, देना बाड श्रो लोभी । 


धिरक पत्ता पीपल का गीत । ३५ 


लेई्‌ के सनेढा दोलिया गौ देना 
श्रम्ब पक्के घर श्रायां लोभिया 
तेरे सोह. 

श्रम्ब पक्के घर श्रायां लोभिया । 


उच्चेया 
लम्मेया 
सिम्बला श्रो! 
चोटी भुल्ले 
श्रद्ध गास 


नई टे फले च 
स्वाद तेरे कोई, 
नईं एे फुल्ले बिच 
बास 


श्रं केन्त गया दा 
नौकरी 
कदू मुक्कनी 
ए लम्मी 
- भ्रास 


धिरक पत्ता पीपल का / गीत 


ले के संदेश यह्‌ प्रीतम को देना 
ग्राम पके घर श्रानाभ्रो लोभी 
कसम तेरी, 

श्राम पके घर म्रानाभ्रो लोभी! 


ञ्चेग्रो 

लम्बे ग्रो 
सेमल ग्रो । 
चोटी भूले्रो 
बीच श्राकार 


नहींहै फलो में 
स्वाद तेरे कोई 
नहीं है सुमन में 
बास 


कहे- कन्त गया है 
नौकरी 

निःशेष होगी 

कब लम्बी 

शरास 


थिरके पत्ता पीपल का / गीत र 








किकरिये कण्ड्यारिये तेरी ठण्डी ठण्डी छो 
मवबारी 

तेरी ण्डी ठण्डी छां 

लंग लंग जन्दे दो जने 

जुल्फां गले विच खृल्लियां 

नैनां रेह. शरमा 


जुल्फं गी रखयो संभाल के ( 


फर फर भुलदीन्हा 
नैनां रखयो छपा 


घर बल श्राएदो जने 
ग्रतरे छोड़ी बासना 
मन भरदा ठण्डी श्राह 


कदमे गी रखयो संभाल के 
प्रतरं दी ठकयो बासना 
छाती गी धीर बंधा 


मै वारी 
तेरी ठण्डी खण्डी छां 
किकरिये कण्ड्यारिये तेरी टडीव्डी छां 


खृएे पर खडोतिए गोरिए 
तेरे सिरे पर सालु 

हल्ला बो करं 

हल्ला मुल्ला बो करं 
जिस ललारुए सान जे रया | 
उस्से दा परमेस्सर भला बो करै । 

भला बुराबो करं ॥ 


थिरके पत्ता पीपल का / भंभोटियां 


- 


ओ्ओकंटीली कीकरी तेरी ठंडी ठंडी छह 


-मैवारी 


तेरीष्डी ठंडी छांह 
जारहेदोयाररह 

ज्‌ ल्फ गले मे खुल पड़ीं 
नयना रहे शर्मा 


जल्फरों को रखियो संभाल के 
फर फर चले रे हवा 
नयन रखियो द्ुपा 


चरभ्रोरम्राएयारदो 
अरतरोंकीद्ुटी वासना 
ठंडी भरे मन ्राह 


रखना रे पैर संभाल के 
अ्रतरों की ढकना वासना 
चछातीको धीर बंधा 


मेवारी 
तेरी ठुण्डी ठण्डी दाह 
श्रो कंटीली कीकरी तेरी ठंडी ठंडी छांह्‌ 


कुएं पर ठादी गोरीहे 

तेरे सिर पर सालू 

हिला श्रो करे 

हिला भुला म्नो करे 

जिस ललारी ने सालु रंगा है 

ईरवर उसी का भला ग्रो करे। 

मला बुरा भ्रो करे ॥ 


-यिरक पत्ता पीपल का | कभोटियां ४१ 


खुएे पर खड़ोतिए गोरिए 

तेरे सिरेदी गागर 

हल्ला बो करे 

हल्ला भुत्ला बो करे 

जिस घम्यारं घडी तेरी गागर 
उस दा पन्मेस्सरभला वो कर। 
भला बुरा वो करं ॥ 


खृएे पर खडोत्िए गोरिए 

तेरे नक्कं दा बेसर 

हल्ला बो करे 

हल्ला भरुल्ला बो करं 

जिस सन्यार घड़ी तेरी बेसर 
उस दा पन्मेस्सर भला बो करं । 
भला बुराबो करं॥ 


भला मियां मंगलो्ुग्रा हो ! 
राहे विच बौगलू तेरा 
पल भर बौह्‌ूनादे। 
राहे विच वौँगलू तेरा 
पल भर बौह्‌नादे। 


, भला मियां मंगलोदुप्रा हो ! 
चाएं चाएं बौसरू बजायां ; 
पल भर बौह.ना दे । 
राहे विच बौंगलु तेरो 
पल भर बौहूनां दे। 


४२ धिरक पत्ता पीपल का / भभा 


कुएं पर ठाढ़ी गोरीदहेः 

तेरे सिरकी गागर 

हिलाभ्रो करे 

दिला भुला ग्रो करे । 

जिस कुम्हार ने गागर गदीहै 

ईरवर उसी का भला ग्रो करे। 
` भला बुराग्रो करे॥. | 


क 


कुएं परठादी गोरीहे 

तेरे नाक का वेसर 

हिलाभ्रो करे 

हिला मुलाग्रो करे 
जिस सुनारने बेसर गढादै 
ईरवर उसी का भला ग्रो करे । 
भला बुरा म्नो करे ॥ 


५ ॐ ४ @ 


मलादहैत्‌ मंगलोदटु्रा हौ! 
राहु में बंगलातेरा 

कि पल भर रुकने दे । 
राह मे बंगला तेरा 

कि पल भर रुकने दे 1 


मलाहैतु मंगलोटु्रा हो! 
चाव से बंसी बजाना । 
कि पल भर रुकने दे ! 
४ राह मे बंगला तेरा 

। कि पल भर सकने दे ! 
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भला मियां मंगलोटरग्रादहये 


जोरं जोर बहल बरदा 
छत्तरी लेना दे । 

राहे बिच बौँगलू तेरा 
पल भर बौह्‌-ना दे॥) 


भला मियां मंगलोदटुश्रा 
गोदिया बाल ञ्याना 

छत्तरी लेना दे । 

राहे विच बौगलू तेरा 

पल भर वौह्‌नादे॥ 


हो 


बुडड़ा बो गल पेया स्हैलडी, बडुड़ा । 


होरने फडियां न रफल दुनालियां 
मेरे बुङ्डे ने फड़ी लेया ण्डा ॥ 


होरे मारे पिज्जड़्‌ - पाठे, 
बृड्डे ने मारेया पिदृदा। 


होरनं चादढियां सले बलटोइयां, 
वृड्डे ने चाढेया डब्बा। 


म्र बड्डा बो गल पेया स्हेलडी बुडडा । 


धिरक पत्ता पीपल का | भमोधियां 


भलाहैत्‌ मंगलोटरग्रा हो 
छम छम वादल भरे 

कि छतरी लेनेदे 
राह में वंगलातेरा 

कि पलभररूकने दे! ! 


भलादहैतु मंगलोटृश्रा हो! 


/: गोद भे बालक भेर 
कि छतरी लेनेदे।. 
राहमें वंगलातेरा 
कि पल भर रुकने दे ! ! 
@ 
+ ग्रो बुडा ! सहली, गले पड़ा बुडा । 
| |  ओरौरोंन ली जब राइफल दूनाली 
बुड्ढे ने पकड़ा ण्डा । 
श्रौरों ने मारे, जब पाठे पादे 
बडा भी मार लाया पिदा। 
श्रौरों ने चदाए देगचे व॒ बटले 
वृद्ढे ने चढ़ाया डिन्वा। 
८ ` श्रो बा ॥ | सहेली, गले पड़ा बुद्धा । 


धिरक पत्ता पीपल का / भःोटियां ५ 





वारे बरस ढोली घर श्राया । 
जाई सत्ता पद्धवाड। 


उटेयांः कालिये बदलिये 
जाई बरेयां पच्छवाड । 
पसे जिन्नी दद पवे 
म्होले . जिन्नी धार। 


वारं वरस कृमेदान घर प्राया 
रस्सी सुत्त पछ्छवाड । 


घिरी घटा घनघोर ठंडियां बूदां पद्यां । 
`श्राए नदं चितचोर ठंडियां वू दां पेइयां ॥ 


बाग-बगीचं बुलबुल बोले 
धारं मस्त चकोर । 
गासा गीत पपीहा गंदा 
जाडं मस्त चकोर ॥ 


 ठडियां बूदां पेइयां ॥ 
चार चफेरे बिजली कड़कं 
पछी पादे शोर। 


साधे होश नि विन्द घरं दी 
`  राखियां करदे चोर ॥ 


ठंडिया बरु दां पेयां ।। 
न्ाए नहं चितचोर ठंडियां बुदा पेयां । 
धिर घटा घनघोर ठंडियां बु दां पेद्यां ॥ 
@ 


४६ धिरक पत्ता पीपल -का | भमोटियां 


| 





बारह वरस वाद बालम घर्‌ श्राया 
जा सोया पिदछछवाड। 


उठ श्रो काली बदरिया 
जाके वरस पिदछवाडे । 


पेसे जितनी बुंदियां बरसे 
मूसल जसे धारे। 


बारह बरस वाद श्राया कमांडट 
रूठ सोया वपिद्छवाड । 


घिरी घटा घनघोर खण्डी दुद गिरीं 


ग्राए नहीं चितचोर ठण्ड बदंगिरीं 


बाग बगीचों बुलबुल बोले 
धारो सुन्दर मोर । 

नम में गीत पपीहा गाए 
वन में मस्त चकोर ॥ 


` ख्ण्डी वदे गिरी॥ 


चारों ग्रोर बिजुरिया कड़के 
पंछी करते शोर । 

सधु होश करें नहीं घर की 
रखवाले हैँ चोर ॥ 


ठण्डी बुदे गिरीं॥ 


श्राए नहीं चितचोर खण्डी ब्रु दं गिरीं। 
धिरी घटा घनघोर ण्डी ब्रू दे गिरीं॥ 


[ ] 
धिरक पेता पीपल का | ऋंभोच्यां 


2७ 


जम्मू दी कण्डिया बरखा लग्गीरे 
ते धारं पव दे पाले, 
तरे सोह. 
धारं पवे दे पाले। 
श्रो लोभिया चंबे देया । 


देह सीत्तं नं ग डग कंबदी 
तेमनेच पवे दे जाले 
तेरे सोह. 
मनेच पवे दे जाले। 
ग्रो लोभिया चबे देया । 


चार चफेरे गै छाई गदे न 
बदल काले काले 
तरे सोह. 
बदल कले काले। 
श्रो लोभिया चंबे देया 1 


बदलुएं कोला बी उच्चा होई होई 
मन तुकीदेया दा श्राले 
तेरे सोह. 
मन तुकी देया दा भ्राले 
ग्रो लोभिया चंबे देया ॥ 


त धिरक पत्ता पीपल का / भंमोटियां 


वक 


¢ 
५ 
4 


. 


| र 


}। 


जम्मु कौ कंडी में बरखा लगीहै 


सभी 


धारों पे पडते पाले, 
कसम तेरी 

धारों पे पडते पाले 
ग्रो लालची चवे के! 


शीत से डगडग 
मन को भ्राग जलाए 
कसम तेरी 

मनको भ्राग जलाए। 
श्रो लोभी चंवे के! 


कांपे, 


ग्रोर से धिर धिर श्राए 
वादल काले काले 
कसम तेरी 

बादल काले काले। 
म्रोलोभी चवे के 11 


मेघो से भी उचा उठ उठ 
मनवा तुभे पुकारे, 
कसमतेरी 
मनवा तुभे पुकारे। 
म्नो लोभी चंबे के]! 
 @ 
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गोरी चलीएे प्योकड़ं 

तां श्रडं पुरोह.त बनी दुरी ्पौड 
तरू पुरोह.त बनी दरी पौगा 

तां श्रडं षालकिया पेई जांङ ।४ 


तू पालकिया पेई जागी 

तां ग्रडं द्री विच सुसरू हौड) 
तू पटरी बिच सुसरू होगा 

तां श्रंकुज बनी उही जाड 1} 


तू कज वनी उदधी जागी 

तां श्रॐ बाज वनी फंड । 
गोरी चलीएे प्योकड़ 

तां प्रडं पुरोह त बनी टुरी पोड 


उच्चिया रिडिया वौगलू पोग्रान्नियां 
पल भर बौगलुए बेई ले तु-- 
राजे देग्रा नौकरा! 


दन्द तां तेरे चम्बे दियां कलियां 
खोड दी दातन लाई ले तु-- 
राजे देश्रा नौकरा) 


जुल्फ़रं तां तेरियां गज-गज लस्मियां 
सीसी भरी तेला दी लाई लं तु-- 
राजे देग्रा नौकरा । 


श्रविखयां तां तेरियां भ्रम्बे दिभ्रां फाडियां 
सुरमे - सलादयां पाई ले तू- 
राजे देश्रा नौकरा। 
@ 


. थिरके पत्ता पीपल का | अःमोिया 





द्धि, | 


११ 
व । 
= 
1 


गोरी चली जो मायके, 

मे वन पुरोहत चल दूगा। 
त॒ बन पुरोहित चल देगा, 

तोरम डोली चढ़ जाऊंगी ॥ 


जोत ली चट्‌ जाएगी, 

मै वांस-बीच 'सुसरू' हूंगा १ 
तू वांस-बीच पसुसरू' होगा 

म कुज बनी उड जाङंगी ॥ 


तू कुज बनी उड जाएगी, 

बन बाज पकड तुमको लूगा1 
गोरी चली जो मायके, 

म वन पुरोहित चलदूुगा॥ 


ऊचे टीले बनवाऊं वंगला 
पल भर बंगले में बठ तू्‌- 
राजे के नौकर श्रो! 


दांत तुम्हारे चम्पा कलियां 
अखयेट की दातुन करले तू-- 
राजे के नौकर रो! 


जुल्फ़े तेरी गज गज लम्बी 
शीशी भर तेल लगा ले तू-- 
खजे के नौकर ग्रो ! 


अखं तेरी भ्राम की फोके 
सलाईसे सुरमा लगा ने तू- 
राजे के नौकर श्रो । 


धिरक पत्ता पीपल का | फभोटियां ५१ 


९५२. 


बेगू दां ललारन गृन्दलं दी} 
तू पृत्तरं गी समभा, 

ग्रो चौधरी! 

पत्तर गी समभा ॥ 


लेई द्राटु मे जाड जो चलियां, 
बहुन नि दिदा मिकी घा; 

ग्रो चौघरी | 

पत्तरं गी समभा ॥ 


बाडिया साह्‌.डिया बेलना नि लायां, 
पलं पले साह डं फेरे नि पायां, 
भरदा ईडे साह; 

ग्रो चौधरी! 

पुत्तरं गी सममा ॥ 


सूटतांएमिकीलाननि दिदा, 
कजलाते ए मिकी पान नि दिदा, 
रोकी खड़ोंदा मेरा राह; 

ग्रो चौधरी | 

पत्तरे गी समा ॥ 


धिरक पत्ता पीपल का / भंकोटिां 


रेमश्ूदां' ललारिन गन्दल की 
तू वेटेको समा, 

स्रो चौधरी! 

बेटे को समभा ॥ 


हंसियाले मँ वन को निकली, 
4: देन काटने घास; 

श्रो चौधरी ! 

वेटे को समभा ॥ 


बाड़ी हमारी बेलन लगानाना 
धर हमारे फेरे लगानाना 
ठ्डी भरेहै ग्राहः; 

रो चौधरी ! 

बेटे को समभा ॥ 


4 सुट पहनने दे न मुभे यह्‌, 
कजरा लगाने दे न मुभे यह, 
रोका करे है राह; 
ओओ चौधरी! 
बेटे को समा ॥ 


धिरक पत्ता पीपल का / भंोयियां ५३ 





भ्र 


“ता रो नाजो रानी, दस्स तुगी गलाया केह.? 


“प्राखदी, दस्सतू गे दस हां, 

तेरे कन्ते ब्टोई के, मँ सुख पाया केट्‌ ? 
नेदं चज्जें दा टल्ला कोई लाया 
नेदं कोर सूट बनवाया । 
लोके दियां लाडयां करन शकीनियां, 
मे गल खह्ड पाया । 
उलटी सां तेरी भ्राखदी-- 
इस लाड्या ने कीता चेह 

तेरे कन्नं ब्होई कै, मै सुख पाया केह. ?"* 


°चंगा चोखा तू खन्नी ए, लान्नीषए 

फरीवीतू मिकी कं घुरकानी एे। 

तेरे जनेह्‌ई मै कोई नि दिक्खी 

नखरे बाज जनानी एं। 

जे कम्म दसदी मां मेरी 

नखरे करनी एं सौ . जनेह्‌. 
ना रो नाजो रानी, दस्स तुगी गलाया केह. ? 


“तूः बी मिगी गे दोस दिन्नाणए, 
पुच्छदा ति ्रपनी माऊ गी। 
जाई के पृच्छहां कौ कडदी ठे 
गालियां ` मेरे श्राऊ गी। 
पुद्धियां पुद्धियां गल्लां गलांदी ए, 
महां बिच श्रौदा णे जे। 
तेरेः कन्नं ब्होई के में सुख पया केह. ? ” 


थिरके पत्ता पीपल का / फंोटियां 


नरो नाजो रानी तुके कहाहै क्या? 


कदे,तु ही कदरे 
तु से करके व्याह, ्ररे छलः ! सुख पायाद क्या? 
नहीं काम का कपड़ा पहना 
नहीं सूट कोई सिलवाया। 
3 । लोगों की वहुएं कर जकीनी 
^ मैने तो बस खुर पहना। 
फिर भीहैमां तेरी कहती-- 
इस वहु ने खाक - मिलाया, 
तुकसे करके व्याह, प्ररे छेला! सुख पाया है क्या ?'? 


तु भला पहनती-खाती दहै 
फिर भी मुक को धमकाती है। 
तुम जेसी देखी कोई ना 
% । र नखरे बाज (“जनानीः दहै। 
् जो काम बताए मां मेरी 
करतीदहैतुसौ-सौ नखरा। 

नरो नाजो रानी; तुभे कहा है क्या?" 


४१ 


न्तु भी तो दोष मुभे देता 
पुे ना अ्रपनी मेया को। 
जा पूं जरा- क्यों देतीहै 
गाली वह मेरे भया को। 
टी -मेढी बाते करती 
कहती जो मुह मे जाता भ्रा, 
४1 तभ से करके व्याह, भ्ररे छैला सुख पाया है क्या” ? 


अ ह 


। । 
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वयय रय 


+ ६ 


पान्ना जसी पतली, बागे बागे फिरादी 
भूल्ले चमेली दी डाली । 


मोर मुगट, मत्थै तिलक बराजं 
कुण्डल दी शोभा न्यारी 
कां गई णे राधा प्यारी। 
भला मेरे कान्ह कन्हाई जी। 
नन्द लाल कन्हाई जी। 
बासुदेव कन्हाई्‌ जी।। 


हत्थे बिच दन्दलु 
मूडे पर संगलू 
गले विच कपफनू पाई लेना, 
मेरे कान्ह कन्हाई्‌ जी। 


बेई लेना बो मित्तरा पल भर बेई्‌ लेना । 


पल भर बेर्ईदके दौ गल्लां करी लैनियां, 
कदी हस्सी लेना, कदी श्रक्लीं भरी लैनियां 


मने दा दुख-सुख केई लना 
बेई लेना बो मित्तरा पल भर बेई लैना ॥ 


` धिरक पत्ता पीपल का | भमोधिया 


~ 


न ६ 


पान जेसी पतली वागर-वाग डोलती 
भले चमेली की डाली । 


मोर मुकुट, माथे तिलक विराजे 
कुण्डल कौ शोभा व्यारी 
कहां गयी राधा प्यारी 
भला मेरे कान्ह कन्हाई जी । 
नंद के लाल कन्हाई जी । 
वासुदेव कन्हाई जी।॥ 

हाथ में दराती 

काधि पे सांकल 

कफ़न गले में डालुगी 

मेरे कान्ह कन्हाई जी । 


रुक जानाभ्रो मित्तरा, पल भर रुक जाना 


पल भरर दो बाते करना 
हसना, नयन कभी भरना 


मन का दुःल-सुख कह लेनां 
रुक जाना ग्रो मित्तरा, पल भर रुक जाना ॥ 


थिरके पत्ता पीपल का ॥ भं भोरियां *७ 


सरद: 


जनानी : 


मरद्‌: 


जनानी : 


मरद: 


= 
| 


पिपला दं हेठ गोरी कं खडी? 
कै तेरा मेलडा भेस, 
क्या घर सस्स बुरी? 


दस चलदेया राहिया, 
तिजो के पई ? 

नां भेरा मेलडा भेस, 
नां घर सस्स बुरी ॥ 


नक्के जो देगा तिज्जो बेसर 
गल जो देगा पंजलडी। 
चलतु सपादेयां दे नाल 
देगा तिज्जो सुख-घड़ी ॥ 


ग्रण्ग लग्ग तेरे गहनेयां जो 
नदिया रुडे तेरी पंजलडी । 
जदुं श्रौग्गागोरी दा कन्त 
तां करगी सुख - घड़ी ॥ 


धन धन तेरी श्रम्बड़ी जो 
जिन्न ए जेई धी जाई। 
धन धन उस रसिए देभाग 
जेदें तुः लड लाई॥ 


नाम कटाई घरे श्राई्‌ जा.....--.. म्नो । 


होरने सपाडय दे चिट्ट चिदुटे कपडे, 
तु कञ्जो कोता मेला भेस, श्रो सपाइया । 


थिरके पत्ता पीपल का / मोटि 


पुरुष : पीपल-तले गोरी क्यों खडी ? 
क्यों तेरा मेला भेस, 
घर में क्या सास बुरी ? 


स्त्रीः भ्रो बोल तु पथिक 
तुभ को क्या पडी? 
॥ न॒मेरा मला ग्रो मेस, 


घर मेँ न सास बुरी ॥ 


पुरुष : नाक को दूगा तुभे वेसर 
दगा गले की पांच-लड़ी। 
चल तू सिपादियों के संगः 
दूरगा तुभे मँ सुख - घडी ॥ 


स्त्रीः गहनो को लग जाए ्रागरे, 

नदिया बहे तेरी पांच-लडी । 

जव प्राये गोरी का कन्त, 

/ तब ही करेगी सुख - घड़ी ॥ 


पुरुष : ग्रो जिसने जनी यह्‌ बेटी 
धन्य वहु मां बड भागी। 
उस रसिये के बड़े भाग्यभ्रो 
जिसके तु संग लगी ॥ 


॥. 


नाम कटा घरग्रा जा.....-... श्रो । 


श्रौर सिपाहियों के उजले कपडे, 
काहे तेरा मेला भेस, श्रो सिपाहिया 1 


थिरके पत्ता पीपल का | भंभमोटियां 


र. 





लम्मे लम्मे सफर नालं दा पानी ग्रो, 
पीन नई श्रो दिन्दे जमेदार, ग्रो सपाइया | 


कच्चियां तां वेरकां सपाई स्हाडे रौह्‌ न्दे 
पक्कियां च रौह्‌ न्दे श्रौह्‌ देदार, ग्रो सपाइया ॥ 


सकल दपेहूरीं परेटां जे करदे, 
काशन दिन्दे श्रौह्‌.देदार, ग्रो सपादया ॥ 


® 


गौह नई कर जुप्रान्निया दा। 
तु माननेईकर चुप्रान्निया दा॥ 
ए कच्ची 

सूत्तरी तंद चिडिए ।। 


गौह्‌ नेदं कर जुग्रान्तिया दा। 
त मान नेई कर जुग्रान्तिया दा॥ 
ए मुडकनी . , 

कच्च दी वंग कूड्ए ॥ 
गौह नई कर जुध्रान्निया दा। 


तु मान नें कर जुप्रान्निया दा॥ 


~ ` ` धिरक पत्ता पीपल का | मोरया 


स 
| 





लम्बे सफर सयां, नालो का पानी 
पीनेन दें जमादार, ग्रो सिपादहिया। 


मिलती है बरक सिपादहियों को कच्ची 


पक्की रहे ग्रौह्‌.दे दार, ग्रो सिपादहदिया । 


भर दोपहरी. करते परेड वे 
कारन दं ग्रौहदेदार, श्रो सिपाहिया । 


विशवास नहीं कर यौवन का । 
तू मान नहीं कर यौवन का॥ 
यह्‌ कच्ची डोरी-- 

चिड़या री ॥ 


विरवास नहीं कर यौवन का । 
त्‌ सान नहीं कर यौवन का ॥ 
ट्टेगी 

कांच की चूडी री॥ 


विवास नहीं कर यौवन का । 
त्‌ मान नहीं कर यौवन का 


धिरक पत्ता पीपल का / भभोटियां 


६१ 


९२ 


सस्सू जम्मी कूडी 

ननान जम्मेया मुडा 

मेर घर जम्मी पेया बिल्ला, 
ते ग्रज्ज दिल सडी बो गेया ! 


के किश खन्दी कड़ी 
तेकेकिशखन्दामुडा 

के किश खन्दा मेरा वित्ला बो; 
बे ग्रज्ज दिल सडी बो गेया । 


गरी चृप्रारा खन्दी कड़ी 

ते बर्फीपेडामुडा 

दुह्नियां चट्टे मेरा बिल्ला, 
ते श्रज्ज दिलतरीवो गेया 


दरी पेइ्एे कड़ी 

तेटुरी पेयामूडा 

टपोलियां मारं मेरा वित्ला; 
ते श्रज्ज दिल तरी बो गेया । 


मरी गे कड़ी 
तेमरीगेयामुडा 

वंडरे वंडरे मेरा बिल्ला; 

ते अ्रज्ज दिल तरी बो गेया । 


धिरक पत्ता पीपल का / भौरि 


‰ - 


" 





सास के जन्मी लडकी 
ननद के जन्मा दडका 
मेरे घर जन्मा विल्ला; 
लो ग्राज दिल जल ही गया 


क्या कुचं खाए लड़की, 
रेक्याकुछ खाए लड़का 
क्या खाए मेरा विल्ला ग्रो; 
रे भ्राज दिल नल ही गया । 


गरी द्ृहारा खाए लडकी, 

रे बरफी पेडे लड़का 

दूधनियां चाटे विल्ला; 

लो ग्राज दिल खिल ही गया । 


चलने लगी है लडकी 

रे चलने लगा है लड़का 

मरे छलांग बिल्ला; 

लो श्राज दिल खिल ही गया 1 
मर गयी है लड़की 

रे मर गया है लडका 
फिरेमुडयों बल्ला; 

रे श्राज दिल खिल ही गया । 


धिरके पत्ता पीपल का | भमोटियां ६३ 


(- र 


नांकर गोरिए मेलियां श्रखियां 
ग्रसं परदेसिएं चली जाना। 


=, 


नाग्नो -नदी संजोग दे मेले 
कुन जानं कदरः मुडी श्रौना। 


भ्याग हृन्दे द्ररी जाना गोरिये 
मनं विच तेरा चेता लेई जाना 


धिर प्ता षीषले का / भमदि 


ङ. 


१. 


ज 


मत कर गोरी मेली श्रखियां 
कल परदेसी जाएंगे । 


नाव -नदी संयोग के मेले 
क्व॒ जाने मुड पाएंगे । 


पौ फटते चल देंगे गोरी 
याद तेरी ले जाएगे। 


धिरक पत्ता पीपल का / भंफोयियां ६५ 








(९) 


चन्न म्हाडा चदेया ष्ाडे दिया कंदरा) 

सुक्की गेदये जान मेरी, रेड्‌ गेया पिजरा । 
बड़ीएे दोभ्रासी मेरी जान ग्रो । 
मिलना जरूर मेरी जानभ्रो।। 


(१) 
चन्न म्हाड़ा चटठेया टिव्विया दे ग्रोह्‌ लै । 
भन्नी सुद्धां टिव्वियां जे चन्न मक्ला बोल ॥। 
मिलन कियां होग मेरी जान ग्रो । 
मिलना जरूर मेरी जान ग्रो ।। 


(३) 
चन्न म्हाड़ा चदेश्रा लग्गा पारं क्रिगरी। 
चन्नागीबो प्यार देना नत्थ करिषे खिगरी । 
मुक्कना बसौस मेरी जान वबो। 
मिलना जरूर मेरी जानबो॥ 
( ४) 
चन्न म्ाडा चदेया गदिएं दै डर 
मौती मरनां ्रपनी ते जम्मे लग्गना तेरे ॥ 
बड़ी एे दोभ्रासी मेरी जान हो। 
मिलना जरूर मेरी जान हो । 


(9) 
चन्न म्हाड़ा चद़ेया उप्पर रजौरिया । 
बनी जायां पक्खरू ते मिली जायां चोरिया | 
वडीएे दोग्रासी मेरी जान बो। 
मिलना जरूर मेरी जान वो।। 
६८ 


थिरके पत्ता पीपल का / "चन्त " 


(+. 
क्न 


क 


(^) 
मेरा चांद परवत -गुहा पर उगा है। 
गयी सूख काया, यह्‌ परिजर रहादहै। 
वडी है उदासी मेरी जान ग्रो । 
मिलना जरूरी मेरी जान ग्रो ।। 


@ 
उगा चांद मेरा है टीले कै पीछे। 
इसे तोड़ दू चांद मुख से जो वोले॥ 


मिलन कंसे होगा मेरी जान ग्रो । 
कि मिलना जरूर मेरी जान ग्रो ॥ 


(३) 
चटा चांद मेरा लगा पार जा कर। 
उसेप्यारदेना है नथ को हटा कर॥ 
चूकेगा यह दुख मेरी जान वो । 
कि मिलना जरूरी मेरी जान बो ॥ 


(-८) 
उगा चांद मेरा है गदिन के डरे। 
मरू मौत भ्रपनी लग्‌ नाम तेरे॥ 
बड़ी है उदासी मेरी जान दहो! 
मिलना जरूरी मेरी जान हो ॥ 


(५) 
उगा चांद मेरा है ऊपर - राजौरी । 
करि बन कर पेरू तू मिल जाना चोरी ॥ 
बड़ी है उदासी मेरी जान ओ्ओो। 
करि मिलना जरूरी मेरी जान श्रो ॥ 


धिरक पत्ता पीपल का / "चन्त ६६ 


(र) 
चन्न ॒म्हाडा चढेया उप्पर रयासिया । 
थोड़ा थोड़ा मंदा चन्नां मती ए दोश्रासिया ।। 
मिलन कियां होग मेरी जान हो । 
मिलना जरूर मेरी जान हो ॥ 


(७) 
चन्न म्हाडा चठेयाएे नदिया दं पार ग्रो। 
लर लनी श्रसेँ जिन्दे जौबने दी ब्हार श्रो ॥ 
मुक्कना बसोस मेरी जान हो। 
मिलना जरूर मेरी जान हो ॥ 


(ष) 
चन्न म्हाड़ा चदेया किक्करं दं सवख श्रो । 
निक्कौ होदी मरी जंदी मुक्की जे दुःख श्रो ॥ 
वडा एे बसोस मेरी जान वो। 
मिलना जरूर मेरी जान बो ॥ 


धिरके पत्ता पीपल का / 


न्न॒र्न' 


( ६) 
उगा चांद मेरा है ऊपर ~ रियासी । 
किह याद थोडी, बहुत ही उदासी ॥ 
कैसे मिलन होगा मेरी जान हो । 
कि मिलना जरूरी मेरी जान हौ ॥ 


(७) 
चटा चांदमेरा श्रौ नदिया के पार 
यौवन की हम लुट लेगे बहार ॥ 

नुकेगा यह्‌ दुख मेरी जान हा । 
कि मिलना जरूरी मेरी जान हो ॥ 


(८) 
मेरा चांद कीकर के ऊपर उगारे। 
कि दछोटी ही मरती तो चुक जाते दुखडे ॥ 
है अ्रफसोस भारी मेरी जान बो । 
कि मिलना जरूरी मेरी जान बो ॥ 


धिरक पत्ता पीपल का | “चन्न ७१ 











। 71 


कालेया हरणां जंगले चरणां | 
पत्तर जिनां दे पीले । 

कन्त जिनां दे नित्त बिजोगी 
नारांदे क्या हीले? 


फट्टे दा चोला पेया पराना 

मत कोई सिये दरजौ । 

दिल दा मेह्‌.रम कोई नई मिलया 
जो मिलया श्रलगरजी ॥ \ 


उच्चिए लभ्मिए सन्न खनचूरी ! 
कुन इस वाग दा मालौ ? 

हर हर वृूटे पानी जेदिन्दा 
इक नि रखदा खाली ॥ 


बाल कुसे दी माई नि मरयो 

भेन दा मरयो नि भाई] | 
गवरू कुसं दी नार नि मरयो ९ 
तीनों फिरन सदाई ॥ 


ढोल सपाइया बे ` 

मोड घरं जो घोडा) 

ढोल सपाइया बे 

मेरा तरसं रंगला जोडा ॥ 


ढोल सपाइया बे 
चिद्टियां प्राइयां । 
ढोल सपाइया 

प्रसं गलै "नं लाइयां 


`. षिः 


धिरक पत्ता पीपल का / भाखां 


काले मृग ! चरते वन -वनमें 
पत्ते जिनके पीले । 

कंत कि जिनके नित्य वियोगी 
नारो के क्या हीते? 


चिथड़े चोला पड़ा पुराना 
कोई्‌न सीता दरजी । 

दिल का महरम कोन पाया 
जो पाया प्रलगरजी ॥ 


ऊंची लम्बी हरी खजूर 
कौन इस बाग का माली । 
हर बिरवे को पानी देता 
एक न रखता खाली ॥ 


किसीबालकी मरेनमां,ना 
बहिन किसी का भाई। 
किसी युवक की नार मरेना 
तीनो फिर सौदाई ॥ 


ढोल सिपाही श्रो 

घर - भ्रोर पलट ले घोडा । 
ढोल सिपाही ओर 

तरसे रंगीला जोड़ा ॥ 


ढोल सिपाही रो 
चिद्यं श्राइं रे । 
ढोल सिपाही भरो 
गले लगाई रे। 


थिरके पत्ता पीपल का / भालां ह्‌ 


स ६ 


ढोल सपाइया 
सावन श्राया । 
ढोल सपाइया वे 
रिम-भिम लाया ॥ 


ढोल सपाइया बे 
छम छम रोभ्रां | 
दाग बजोगं दे 
मल मल धोश्रां॥ 


बालु कढाना मे उन्वी बिच पानां 
बो पाने बाली प्योकं नी । 
जागत नाणी प्योकं नी 

कोई रोह ल प्यारी प्योकं नी। 


कोई नेन बन्दी दे रोदेनी। 

कोई रोई रोई पछ्छोतादे नी 1 
जियां घोबी कपडे धोदे नी । 
घोई धोई सुकना पादे नी । 

पट्श्रारी मुडेग्मा | 


कगन काना मे उव्वी बिच पानां । 
बो पाने बाली प्योकं नी । 

जागत जाणी प्यके नी । 

काई रोहल प्यारी प्योकं नी । 


` कोई नेन बन्दी दे रोदेनी। 
कोई रोई रोई पद्ोतादे नी । 
जियां घोबी कपडे धोंदे ` नी । 
` धोई धोई सुकना पदि नी । 
` पट्ृश्नारी सृंडेया ॥ 


थिरके पत्ता पीपल का / भाखां 


= 


ढोल सिपाही ग्रो 
सावन श्रायारे। 
ढोल सिपाही ग्रो 
रिमकिम लाया रे॥ 


ढोल सिपाही ग्रो 
छम छम रोऊ रे । 
दाग वियोगो के 
मल मल धोऊं रे॥ 


बालु गढाऊं उब्वी मेँ रख 
सजने वाली मेके है। 
ग्रल्हड गोरी मेके है। 
मेरी रौनक प्यारी मेके है। 


वादी के नयना रोतेहैँ 

ये रो रो कर पछताते हैँ । 
ज्यों धोबी कपड़े धोते हँ । 
धो धो कर पनः सुखाते हैं । 
श्रो पटवारी होरे ! 


कंगन गढाऊं डिन्बी में रखू 
सजने वाली मेके दै । 
ग्रल्हड गोरी मेके है। 
मेरी रौनक प्यारी मकरे है । 


बांदी के नयना रोते है। 
ये रो रो कर पदताते हे । 
ज्यों घोबी कपड़े घोते हैँ । 
धो धो कर पुनः सुखाते है । 
भ्रो पटवारी खोरे ! 


थिरके पत्ता पीपल का । भाखां 6 


कडियां कटानां, में उब्वी विच पानां | 
मेरी पाने बाली प्योकं नी । 

कोई जागत नाणी प्योके नी। 

मेरी रोह्‌.ल प्यारी प्यके नी । 


कोई नेन वन्दी दे रोदेनी। 
कोई रोई रोई पटोतदि नी । 
जियां धोबी कपडे धोदे नी । 
कोई धोई धोई सुकना पादे नी । 
पटुश्नारी मुडेया | 


यार मिगी घरं श्राली नँ मारेया ।। 


चौकलं 'ने मारेया, बेलन "नै मारेया । 
तवे कनै कीत्ता मुह काला॥ 


पलंग बी शूसेया, वैन बी सुसेया ॥ 
मिगी देई गेई कंबल काला) 


कुंडी बी लेई गे, मुडाबी लेई गेई। 
मिगी परती करी गेई कोश्रारा॥ 


पंन सत्त यार है बेे मेरे। 
मे रोघ्रां शर्म दा मारा ॥ 


धिरे पत्ता पीपल का  भाखां 


। 


1 


कडयां गढ़ाऊ, डिब्बी मेँ रघु 
सजने वाली मेके दै । 

ग्रल्हृड़ गोरी मेके है । 

मेरी रौनक प्यारी मकेदै। 


वादी के नयना रोतेहै 
ये रो रो कर पचछताते हैँ । 

: ज्यों धोबी कषड़ धौते हैँ | 
धो धो कर पुनः युखाते हैँ । 
ग्रो पटवारी छोरे । 


यार मे .घर्‌ वाली ने मारा। 


चकले से मारा, बेलन से मारा। 
तवे से किया, मुख काला ॥ 


पलंग भी दीना, विद्खौनाभी छीना। 
बस दे गयी कबल काला ॥ 


बेटी भी ले गयी, बेटाभी ले गयी। 
कुभ्रारा हृग्रा भ दुबारा ॥ 


सारे यार थे बेठे मेरे । 
रोया मै लाज का मारा ॥ 


धिरक पत्ता पीपल का / भाखां 


ग्रन्दरा बेगम बाहर निकली 
मँह.दी उल्ह्‌ कं तलिया दा । 


नौलक्छ हार गले विच सोन्वै, 
मोती उल्ट्‌कं बालुएे दा। 


इयो जुभ्रानी चार ध्याङ, 
नई भरोसा घड़िया दा। 


न्हेरिया रातीं लिहकन तारे, 
तां डर लगदा गलिया दा। 


सनां पेयां कलबेलां होइयां 
रा मंगदा डरा जी। 


तेरा उरा मेरं नि बनदा 


मे घर स्हौरा स्याना जी। 
स्हौरे तेरे गी तख्त बठामां 


बेठा दा राज कमावै जी। । 
गली गली विच रोकं टोकतै 


जात कजात ना जानैजी। 
` सां पेयां कलवेला होहयां 


राभा मंगदा उरा जी ॥ 
तेरा डरा मेरे नि बनदा 


मे घर सस्स स्यानी जी । 
सस्घ तेरी गी पलंग बडामां 


बेटी दी इकम चलाव जी। 


` थिर पत्ता पीपल का ॥ भाखां ` 


४ {८ 


` ऋ. च्व १ न ष 


न्दर से बेगम बाहर निकली, 
तली की चके मेंहदी रे। 


नौलख-हार गले में शोभे, 
नथ का चमके मोती रे। 


यही जवानी चार दिनों कौ, 
नहीं भरोसा पल का रे। 


रात भ्रंघेरी टिमटिम तारे, 
गलिया में उर लागे रे! 


संभा श्राई, दिवस गया प्रो, 
रा्ा मागि उरा जी ॥ 


तेरा उरा मेरे बने ना 

घर मे ससुर सयाना जी। 
ससुर तुम्हारा तस्त बिठाऊ| 

वैठा राज चलावे जी। 


गली गली मे रोको टोको 
जाति कुजाति न जानो जी । 


संका भराई, दिवस गया श्रो; 
राका ममि उरा जी॥ 


तेरी डरा सरे बने ता 
घर मे साम सयानौ जी । 


सास तुम्हारी पलंग बिठाऊ 
वटी हुकम चलावे जी ॥ 


यिरक पत्ता पीपल का / भाखां 


८१ 


८२ 


गली गली बिच रोके टोके 

जात कजात ना जानें जी। 
सजा पद्यां कलबेला होदयां 

राभा मंगदा उरा जी। 


तेरा डेरा मेरे नि बनदा 
में घर ननद कुप्रारी जी) 

ननद तेरी दा व्याह. करामां 
मुडी इस नगरी नि भ्रावेजी ॥ 


गली गली विच रोकं टोके 

जात कजात ना जानेजी। 
सनां पेदयां कलबेला होदयां 

राफा मंगदा उरा जी।॥ 


तेरा डेरा भेरं नि बनदा 

मे घर कत ज्यानां जी) 
केतं तेरे दा व्याह. करामां 

मेरा उरा तेरे जी॥ 
गली गली विच रोक टो 

जात कजात ना जानं जी। 
समां पेइयां कलबेला होदयां 

राका मंगदा उरा जी। 1 
केत मेरे दा व्याह. करानां 


| श्राप फिरे की कुग्राराजी। 
तु गुजरी सिर ल्लेखं लिखिए 


तामे फिरां कुग्रारा जी॥। 
@ 


धिरके पत्ता पीपल का / भाखां 


8, 





` "छ गा > 


शली गली मे रोको टोको 

जाति कुजाति न जानो जी। 
संका श्राई्‌ दिवस गया ग्रो 

राका मगि उसा जी॥ 
तेरा उरा मेरे बनेना * 

घर मेँ ननद कुनारी जी। 
तेरी ननद का व्याह. कराऊं 


इस नगरी ना लौटे जी॥. 


गली गली मे रोको टोको 

जाति कुजाति न जानो जी । 
संभा श्राई, दिवस गयाभ्रो 

राफा मगि उरा जी॥ 


तेरा उरा मेरे बने ना 


घर मेँ कत है छोटा जी। 

कत तेरे का व्याह कराऊं 
मेरा उरा तेरे जी॥ 

गली गली मेँ रोको टोको 
जाति कुजाति न जानो जी। 

संका श्राई दिवस ढला श्रो 
राना मगि डरा जी॥ 

कत मेरे का व्याह रचा 
खुद क्यो फिरे कु्रारा जी । 

आभ्य बंधीहैतू ही गुजरिया 
तो ही किरं कुत्रा जी ॥ 


थिर पत्ता पीपल का | भाखां 


८३ 


(91 


विच मरीका लाम लग्गी पैई्‌ भारी 
लग्गा बडा भारी वे जंग जुल्म दा) 
ग्रो कम्बी गेइये भई दुनियां सारीः 
लग्गा बडा भारी वे जंग जुलमँदा) 


परार तोफां भेई पार तोफां 
पेय ॒धूएं॑दी गुप्पकारी 
लग्गाबड़ा भारी वे जंग जुलै दा॥ 
मरार बन्दूकां भई पारे बन्दुकां 
लाहृभ्रा भेई बगदी खाली 
लग्गा वड़ा भारी बे जंग जुल्भैदा॥ 


श्रद्ठं - सद्‌ढे दा नदे ताली 
जरो गल्ल नि मनदे स्हाढी 
लग्गा बड़ा भारी बे जंग जुल्मँदा।) 
ग्रन्दर बेडइयं मामां रोदियां 
गेलियं तडफन नारीं 
लग्गा बड़ा भारी बे जंग जुलर्मैदा। 


काली काली चुन्नी उड़ रेई 
होई मजेदार ॥ 
उडी उडी चुन्नी 


मेरे स्हौरे ने बी दिक्ली लेई 
कचेरी रौला पेई गेया 


काली काली चुनती उड़ रेई 
होई मजेदार ॥ 


थिरके पत्ता पीपल का / भाखां 


क 


~+ 


स्रमरीका में लाम लगी हैभारी 
चंड गयी जंग है जुल्म भरी। 
भई, कांप उठी है दुनियां यह सारी 
चड़ गयी जंग है जुल्म भरी॥ 


इस पार तोप, भई उस पार तोपं 
धुएं की पड़ी है गुपकारी 
चडि गयी जंग है जुल्म भरी॥ 


इस पार वंदूके, उस पार बंदूक 
बह चली लहु की नाली 
चिड गयी जंग है जुल्म मरी ॥ 


चून चुन कर गवरू ले जाति 
सुनते नहीं बात हमारी 
चंड गयी जंग है जुल्म भरी ॥ 


घर के भीतर मांएं रोतीं 
गलियों मे तड़पं नारी 
चंड गयी जंग है जुल्म भरी ॥ 


काली काली चुनरिया उड रही 


हई मजेदार ॥ 


उडती चुनरिया 


ससुर ने भी देख ली 


कचहरी मेँ पड़ गया शोर । 
काली काली चुनरिया उड़ रही 


हई मजेदार ॥ 


धिरक पत्ता पीपल का / भां 


ठन्‌ 


त 


उडी उडी च॒न्नी 
1 माहियि ने वौ दिली ले 
दफ्तर रौला पेई्‌ गेया 
काली काली चुन्नी उड रई 
होई मजेदार ॥ 


उडी उडी चुन्नी 
मेरी सस्सूनंबी दिक्खी ले 
कोठे पर थाली वजां रई 
होई मजेदार ॥ 


काली काली चुन्नी उड रेई 
होई मजेदार }; 


 कनकां पविकयां बे ढोला । 
सेत्तर फिरदियां बे ढोला | 


मेनां सक्कियां वे ढोला । 


कनकां पविकयां बे ढोला ] 

रित्तां बदलियां ने ढोला । 

बुनदियां पक्खियां बे ढोला । 
कनकां पक्कियां बे ढोला | 


बेरी प्रदे बे ढोला। 
तक्कां रविखयां बे ढोला । 


कनकतां पक्किया बे ढोला । 
तां लग्गियां बे ढोला । 
लगन भ्रक्सियां वे ढोला । 


िरके पत्ता पीपल का / भाखां 


व्यव न्टा्यरर्णययना ४ ---्य>--------- - - -- 


क 


उडती चुनरिया 
माहीनेभी देखली 
दपतर में पड़ गया शोर। 
काली काली चुनरिया उड़ रही 
हई मजेदार ॥ 


उडती चुनरिया 
मेरीसापस्तने भी देवली 
छत पे वजाए थाली; 
हई मजेदार ॥ 


काली काली चुनरिया उड रही 
ई मजेदार ॥ 


कनकं पक गयीं बे ढोला 1 
खेत मे फिरतींबे ढोला । 
सगीदो वहने बे ढोला । 


कनके पक गयीं बे ढोला । 

वहारे बदल गयीं ढोला । 

बुनती' परली बे दोलः । 

कनके पक गयीं वे ढोला । | 
किबेरी धुर रहै ढोला। 
कि रखते नजरें बे ढोला । 

कनके पकं गयीं बे ढोला । 

= श्रीतें जुड़ गयीं बे दोला । 

बिलखती भ्रखियां बे ढोला । 





धिरक पत्ता पीपल का / भाखा त 


८ 


सतजुग दै विच श्राखदे 

ए कलजुग भाई जी प्राएगा) 
तां मन्दरं रह्‌ त दुकानां 
पुजारी माल डोग्राए गा॥ 


ए बिकन गियां भाई बेरियां 
दुनियां पाप कमाएगा। 
जनानी पलंग पर बी 
मदं कम्म कमाएगा। 


भले दी होनी निन्देया 
भूखा जस्स कमाएगा। 
लोकें खाने मास दारा 
पुडएं भ्रनन विकाएगा ॥ 


ए सतजुग द॒ विच प्राखदे 
कलजुग भाई जी भ्राएगा। 
नदं सच्चे दी कुसं मन्ननी 
भूःठा हुकम चलाएगा ॥ 


श्रो नई मिटदी तकदीर 
र भाएं लख जतन करो । 

म्नो नईं चुडनी कश्मीर 
भाएं लख जतन करो ॥ 


ग्रो जुहं बिच लडदे बीर 


भाए लख जतन करो । 
म्नो टप्पी जाना हाजी पीर 


भाएं लख जतन करो ॥ ‹ 


थिरके पत्ता पीपल का | भाखां 


| 





=> 


सतयुग में यु कहते थे 
यह कलियुग भाई भ्रायेगा । 
मदिर वरटेगे व्यापारी 
सब माल पुजारी खायेया ॥ 


स्रो बिका करेगी बेटियां 
सारा जग पाप क्रमायेगा । 
नारी पलंग पर बेठेगी 
नर साराकाम चलाएगा 


अच्छेकी होगी रे निन्दा 
मूढा ही इज्जत पयिगा + 
-सब मदिरा-मांस उङाएगे 
ुड़यो में प्रन विकायेगा ॥ 
सतयुग में यू कहते थे 
यह कलियुग भाई श्रायेगा | 


सच्चे की कोई न मानेगा 
ठा ही हुक्म चलाएगा ॥ 


ओ मिटे नहीं तकदीर 
लाखों यत्न करो 
नही दखोडेगे कमर 
लाख यत्र॒ करो ॥ 


ओ युद्ध मे लडते वीर 

लाखों यत्न करो 
लांघेगे हाजी पीर 

लाखों यत्न करो॥ 


पथरके पत्ता पीपल का / भाखां 





२ 


ग्रो कटर सुट ने सीस 

भाएः लख जतन करो । 
नई मिट्दी तकदीर 

भाए लख जतन करो ॥ 


पैर मीरांदे फांकर सोभे हत्य सोभ खंडताल । 
छन छन करदी मीरां नचदी श्रपने प्रभु दे ताल । 


ज्हैरप्याला भेजो भाई 

भेजो मीरां दे पास। 

गट-गट करदी मीरा पींदी 

हरि मिलन दी भ्रास॥ < 


सरी पटारी सपं दी 
देश्रो मीरां दे हाथ 
खोल पटारी मीरां दिखदी 
फुल्ल न हारां-साथ॥ 


पैर मीरांदे फार सौमं हत्थ सोभे खडताल । 
छन छन करदी मीरां नचदी श्रषते प्रभु दे ताल ॥ 


ह थिरकै पत्ता पीपल का / भाखां 


म्रोकाटेगे हम सीस 

लालों यत्न करो । 
ग्रो मिटे नहीं तकदीर 

लाखों यत्न करो ॥ 


मीरांके पग भांभर सोहै हाथ मेँ करताल। 
छन छन करती मीरां नाचे प्रपने प्रभु के ताल ॥ 


जहर प्याला भेजयो माई 
मेजयो मीरां पास। 
गट गट करती मीरां पीवे 
हरि मिलने की भ्रास॥ ` ` 


भरी पिटारी सों वाली 
` दीन्हीं मीरा ~ हाथ ` 
, खोल पिटारी मीरा देखे . . 
फुल - हारों - साथ ॥ 


मीरां केः पग कांभर सोहे हाथोमें करतालः। 
छन छन करती मीरां नाचे श्रपने प्रभु के ताल ॥ 


यिरके.पत्ता पीपलःका (भा } . &१ 


राधके { रस्ते च मदन गोपाल खड 
शामन मेरा मन प्यार करे।४ 


बार वार मेः केरे पान्नीं। 

दुहे दी मटकी भर लेभ्राच्नीं॥ 

पर नद कान्हा ष्यान धरे॥ 
राधके ! रस्ते च मदन गोपाल खड़े ।४ 


श्राखन लोकजेमीरां तारी। 

हन के होग्रा मेरी बारी ॥ 

सौ सौ बारी पर फडे। 
राधके { रस्ते च मदन गोपाल खड । 


ए जिन्द दौः दिने दीः परौहूनीं श्रो 
इकं दिन चिदरी कुसं बरागे बाली अौनी श्रो 


सांब साब रक्छियि मेह्‌ल चारे 
इक दिनः रात जंगल कचि श्रौनी भरो ॥ 


साब सांव रविखये धीमा पत्तर 
इक दिन रातः श्रकेले म्रौनी ग्रो ॥ 


€२ ` |  धिरकै पत्ता पीपल 'कां'/ भाला ` 


वतू 


[----=--- ~ ` ` ५ 


राधिके! रस्ते में मदन गोपाल खड़े । 
श्याम से मेरा मन प्यार करे ॥ 


बार बार भँ केरे लगाड़ं। 

दुष की मटकी भर भर लाड ॥ 

प्र न कान्हा ध्यान करे। 
राधिके! रस्ते मे मदन गोपाल खडे ॥ 


लोग कहँ, थी मीरा तारी । 

क्याहूप्रा भ्रव मेरी बारी ॥ 

सौ सौ वार चरण पकड़े । 
राधिके ! रस्ते में मदन गोपाल खडे ॥ 


न यह्‌ जीवन दो दिन का महमान 
६ इक दिन, चिद्री विराग वाली श्राएगी । 


संभाल संभाल रसे महल चौारे 
इक दिन, रात जंगल में भ्राएगी । 


संभाल संभाल रखे बेटे व बेटियां 
इक दिन रात श्रकेले श्राएगी। 





६३ 
थिरके पत्ता पीपल का ॥ भाखां 








क क म 


8.६ 


तेरी के किद्ठंभेटां चाढां मेरे भगवान जी ? 
दुह्‌ देयां तां कटुदरए दा बृह, 
बच्छुएं दा चूदा ॥ 
तेरी के किछ्ठमेटां चाढां मेरे भगवान जी ? 
पुल्ल द्रां तां भौरेदा जुदा, 
पक्रं दा चूहा । 
तेरी के किछ्ठमेटां चाढां मेरे भगवानजी ? 


जल दरं तां मच्छिएंदा जदा 
मगरे दा चुडा । 


तेरी के किच्छ भेटां चाढां मेरे भगवान जी ? 


फल वेरं तां तोतं दा जहा 
चूहै दा बुदा । 


तेरी के किछमेटां चाढां मेरे भगवान जी ? 


तन देत्रां तां कामै दा जुड़ा 
कंन्ता दा नजुा। 


तेरी फ किच भेटां चाहं मेरे भगवान जी ? 


थिरके पत्ता पीपल का / बिसनपते 


नक  (ल------- - - - 


च € 
मै क्या कुछ भट चढाऊ, मेरे भगवान जी ? 


दूध चढाऊं तो कटरों का जुढा, 
वछ्डों का जुटा। 


मै क्या कुछ भेट चढ़ाॐं मेरे भगवान जी ? 


फूल चढाऊं तो भंवरों का जुट, 
विहगो का. जुटा। 


म क्या कुच भेट चढाऊं मेरे भगवान जी ? 


जल जो चढ़ाऊं मच्लियों का जुट, 
मगरों का जूठा। 


मँ क्या कुं भेट चढाॐ, मेरे भगवान जी ? 
फल जो चढाऊं तोतों का जुठा, 
चूहों का जूठा। 
मै क्या कु भेट चढाऊं मेरे भगवान जी ? 


तन जोद्‌ः तो काम का जूढा, 
केत का जुढा। 


मै क्या कुद भट चढाऊं मेरे भगवान जी ? 


यिरके पत्ता पीपल का । निसनपते 


९७ 


| "५" "क नर अ 


६८ 


माता दे दरबार जोतां जागदियां। 
शेरांबाली दे दरबार जोतां जागदियां | 


नगे नगे पैर माता भ्रकवर श्राया, 
सुन्ने दा छत्तर चढ़ाया, 

जोतां जागदियां । 

माता दं दरबार जोतां जागदियां ॥ 


सुग्रा सुश्रा चोला माता भ्रंग विराजै, 
चन्नन तिलक लगाया, 

जोतां जागदियां । 

माता दं दरबार जोतां जागदियां॥ 


धिरक पत्ता पीपल का / बिसनपते' 





+ 





माता कै दरवार ज्योत जगती हैं। 
शेरों वाली के दरवार ज्योतं जगती है ॥ 


नंगे नगे पैरों माता श्रक्वर श्राया, 
सोने का छत्र चढाया; 

ज्योतं जगती है । 

माता कै दरबार ज्योतं जगती रह॥ 


लाल लाल चोला माता भ्रंग विराजे, 


चंदन तिलक लगाया, 
ज्योतं जगती हैँ । 
माता के दरवार ज्योतं जगती हैँ॥ 


यिरंक पत्ता पौपल का / विसनपते ६€ 
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(४१ 











ए मथरादी गुजरी बांकी, 

ए गोकल दा ग्वाला। 
ए मथरादी गजरी गोरी, 

ए ग्वाला प्रत्त काला॥ 


सिर पर बिन्ना, 


बिन्ने पर मटकी । 
चलदिये गुजरी, + 
ग्रटकी भ्रटकी॥। 
रस्ता रोकी कौन. खड़ोता ? 
ए कोई बौँसरी बाला। 
ए मथरा दी गुजरी बांकी 
ए गोकल दा ग्वाला ॥ 


* 
सु 2 


१०२ - थिरके पत्ता पीपल का / गुजरी | 





मथुराकी यहु वांकी ग्वालिन 


यह गोकुल का ग्वाला। 
मधुराकी है ग्वालिन गोरी 


ग्वाला है भ्रति काला ॥ 


सिर पर इंडरी 
मटकी उस पर । 
चले गुजरिया 
श्रटक म्रटक कर ॥ 


` रस्ता रोके कौन खड़ाहै? 
यह कोई वंसी वाला। 


यह मथुरा की बांकी ग्वालिन 
यह गोकुल का ग्वाला॥ . 


| - ५ 


थिरक पत्ता पीपल का / गुजरी १०३ 








घोड़ी जे बज्जी एेश्रम्बे दी डालिया 

ग्रापुः जे चढेया शकार) 
ग्रापू जे चढ़ेया शकार मराह्‌जेया 

प्रापुः जे चढेया रकार ॥ 


थोडियां थोडियां मोर मरगाइयां । 
मते जे मारे गटार। 
मते जे मारे गटार मराह्‌जेया, < 
मते जे मारे गटार॥ # 


प्रापु जे जोगे मोर मरगाइयां 

सालिया जोगे गटार। 
सालिया जोगे गटार मराह्‌.जेया 

सालिया जोगे गटार॥ 


| 


जनयारो ! तुस गी खाने दीकेपेई? 
थोग्राड़ी मा चेत्तर गे ॥ 


ग्राखदे जंदिया गी जान देयो । ए, 
सानु गप्फा लान देयो ।। 
पेट भरी खागे। | 
फिरी मा तोपन जागे ॥ | 
| | 


घडे पर थाली बज्जे । 
जीजे दी माए नच्च] 


षड पर थाली बज्जै ॥ 
+ । 


१०८ 


सानु नच्च तमाशा दस्सै 
धिरके पत्ता पीपल का ॥ संस्कार गीत 


घोड़ी बंधी है प्राम कीडाली 

वन्ना चढ़ा रे शिकार। 
श्राप चा है शिकार वन्ता 

श्राप चा है रिकार॥ 


कुछ कुछ मारीं मोर-मूरगावियां 
मारे बहुत ही गिटार। 
मारे बहुतही गिटार बन्ने 
मारे बहुत ही गिटार॥ 
मुरगावियां-मोर प्रपने लिए सव 
साली के वास्ते गिटार। 
साली के वास्ते गिटार वन्ते 
साली के वास्ते गिटार ॥ 


बरातियो ! खाने की तुम को क्यों पड़ी ? 
मां तुम्हारी वेत गयी ॥ 


जातीटहै तो जाने दो। 
हमको जी भर खाने दो 


पेट भर कर खाएंगे । 
फिर, मां द ढने जाएंगे ॥ 


थड़े पर थाली बाजे। 
जीजे की मेया नाचे ॥ 


श्रो नाचे खेल दिखाए । 
चड़ पर थाली बाजे ॥ 


धिरक पत्ता पीपल का / संस्कार गीत 


~ 


१९६ 


ग्राजा भ्राजा जीजा स्हाडं कारखाने, 
तुकी लोहे दा कम्म सिखा देइए । 


तेरीमांदी वन जाए रेल - गडडी, 
तेरे बापु दा इंजन बना देइए । 


तेरीर्भनूदीवन जाए लाल फंडी, 
उसी दिल्ली दीसेल करा देइए। 


@ 


साली-- छन्द पराग श्राखिए 
छन्दं श्रग्गे टेरनी । 
जीजे दा बापू पेरना 
जीजे दी भ्रम्मा पेरनी । 


जीजा-- छन्द पराग श्राखिए 
छन्दं ्रम्गै मोर। 
साली दी सस्स शकौननी 
कड्डी लेई गे चोर ॥ 


१६ _ ` थिरके पत्ता पीपल का | संस्कार गीत 


~ -------~----- 


- ~ ---- - 


ग यव ट ननाम -- ----स्न्- 
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भ्राजा जीजा हमारे तु कारखाने, 
तुमको लोहे का काम सिखा दे हम । 


तेरीमांकीतो बन जाए रेल गाड़ी, 
तेरेबापूका इंजन वना दे हम। 


वहन तेरी की बन जाए लाल फंडी, 
उसको दिल्ली की सैरकरादें हम । 


साली-- छन्द पास भ्रा बोलिए 
छन्द सामने टेरनी । 
जीजेका बापु पेरना 
जीजे की श्स्मा पेरनी ॥ 


जीजा-- छन्द पास श्रा बोलिए 
छन्द सामने मोर । 
साली की सास शौकीननी 
उठाले गये चोर ॥ 


यिरके पत्ताःपीपल का ॥ संस्कार गीत १११ 


११२ 


गोरी दे भ्रंगन फुल्ल जे खिड्या 
खिड़ेया अ्रसल गुलाब, 
गोदां हरियां होदयां 


भाभो ननदे गल्लां लाइयां 
बेइयं करन ह्‌.साव, 
गोदां हरियां होदयां 


कृष्ण मुरारी जरम भाभो 
त्रेलोकी दे नाथ 
गोदां हरियां होडयां 


खुल्ली गे कंदखाने दे जन्दरे 
बसुदेव चलेन साथ, 
गोदां हरिया होइयां । 


थिरके पत्ता पीपल का / संस्कार गीतं 


, -------- ~ --~--- 
स राय 


न्नै भ 


गोरी के प्रांगन फुल जो फुला 
फला श्रसल गुलाव, 
हुई गोदे हरी भरी । 


भाभी ननद ने छेड़ी हैँ बाते, 
करती दै बेठ हिसाव, 
हई गोदं हरी भरी । 


कृष्ण मुरारी जन्मे भाभी 
तीन लोक के नाथ 
हई गोदे हरी भरी 


कारागार के खुल गये ताले, 
वसुदेव चले हैँ साथ 
इई गोदे हरी भरी । 


यिरके पत्ता पीपल का / संस्कार गीत € 





म श्रम गीत : नृत्य गीत 


११६ 


गरलोड्डी 


ए स्वाजेया पीरा होई 


सा 


तेरे जोर हो ईसा 


हरामन कुट्लिए होई 
जोर नई लादि होई 


तेरे जोर होई 
पत्थर चोड होई 


हरामी कुल्ली होई 
हराम कमे होई 


स्वाडी 


मक्कं दौ गोड््या-से- ऊ 
दम्भे दी गोहया-से-ऊ 


लहे दी धारा-से-ऊ 
पौन पुहारां -से-ऊ 


चन्ने दिया हटद्टिया-से- ऊ 
विकी जन्दे गजरे-से- ॐ 


सीस श्राले गजरे - से- ऊ 
क बड़े खचरे-से- ऊ 


डाडे तेरे नखरे से-ऊॐ 
जिन्दर बडे खतरे- से- ऊ 


थिरके पत्ता पीपल कां | 


सा 
सा 


सा 
सा 


सा 
सा 


श्रा 
श्रा 


श्रा 
श्रा 


श्रा 


श्रा 
श्रा 


श्रा 
श्रा 
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मकान बनाते समय शहतीर भ्रादि रखने का गीत 


हे ख्वाजे पीर होई सा 
तेरेबलसे हं 
हरामी कुली है होईसा 
नजोर लगाते दोरईसा 


तेरे बलसे होई सा 

पत्थर तोड़ होईसा 

हरामी कुली है होईसा 

हराम कमाते होई सा 
@ 


करुषि सम्बन्धी गीत 


मकई की गोडाई-से-ऊ- भ्रा 
धन की गोडाई-से-ऊ- श्रा 


लदे कीधारग्रो-से-ऊ- प्रा 
पड़ती फुहार ग्रो-से-ऊ- भ्रा 


चांद की दुकान पे-से-ऊ-- भ्रा 
विकते है गजरे -से-अॐ- प्रा 


रीशो वाले गजरे-से-ऊ--श्रा 
लोग बहुत खचरे-से-ऊ-भ्रा 


वाह तेरे नखरे -से-ऊ-भ्रा 
जान, बड़े खतरे-से--ऊ--ध्रा 


थिरकै पत्ता पीपल का | श्रम गीत : नृत्य गीत 


११७ 


१९७ 


बारां बज्जे ते पन्दरां मेण्ट बे 
मिगी सूट स्याई दे रेडीमिण्ट बे 
बालमां श्रो स्हाडी तां नेदयों निभदी । 


तुगी लोक तां भ्राखदे मुन्शी जी 
नहं घर मेज ते नई घरकुरसीजी 
बालमां ग्रो स्हाड़ी तां नदयो निभदी । 


तुगी लोक तां श्राखदे सेठ जी 
नईं घर मंजा ते नई घर तेस जी 
बालमां म्नो स्हाड़ी ता नेंहयों निभदी। 
तेरे दिले नं दिल ग्रसे ला लेया 


डनां लोकां ते भरम जे पालेया 
बालमां ग्रो स्हाडी तां नेदयों निभदी । 


धिरके पत्ता पीपल का / श्रम गीत : नृत्य गीत 


बारह बजके पंद्रह मिन्ट रे 
मुभे सूटसिला दे रेडीमिषण्टरे 
बालमां ग्रो हमारी नहीं निभती । 


तुभे लोग करहु सव मृन्शी जी 
घर मेज नही, न कुर्मी जी 
बालमां ग्रो हमारी नहीं निभती । 


तुभे लोग कहँ सब सेठ जी 
घर खाट नही, न खेस जी 
बालमा ग्रो हमारी नहीं निभती । 


तेरे दिल सेदिलरहै लगा लिया 
इन लोगों ने भेदजोपा लिया 
बालमां श्रो, हमारी नहीं निभती । 


यिरकर पत्ता पीपल का / श्रम गीत : नृत्य गीत 


११९ 
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१२२ 


रुल्लंह दी कहू ल' 


लक्ख स्पेदया राजे खचं कीता 

कूल्हा नदयो चढ़या चंदरा नीर ॥ 
सरदि पंडत राजा वेद पुछछांदा 

श्रडियी कियां नइयों चदृदा नीर ॥४ 


मुक्ल जे छोटा राजा गल्ल जो वडीएे 
श्रडया मुक्खा नेहो बोलेया जांदा । 
जेठा जो पत्तर राजा,जेदी वीनुएंदा 
बहा वो पत्तर राजा, बह़ीबोनूएंदा 
कह ल तेरी मंगदी गलूर 
जली वली जाएं बे रुल्लंह दिये कुह ले ॥ 


कुह्‌.लं दे खल्ल राजा राख वसदा 
ग्रडेया चना नदयो दिदा वैरी नीर ! 
ग्रो रुढी रुढी जायां रुल्लैह मेरिये दिये कृह ले ॥ 
उहुीके राजा रानी कोल जांदा 
ग्रड्ए कोदा हुन देचे बे गलुर ? 
सिर जे रौँहगन राजा पम्गां बथेरियां 
 श्रडप्रानूएंदानैदेयांतु गलूर 1 
श्रो जली बली जायां बे रुत्लैह मेरिए दिए कुह्‌.ले ॥ 


लिखी के चिद्या राजा नुएंगी भेजदा 
नूएंघरग्रौयां बे जरूर 
दिए दिया लोई रुल्लह्‌ बाचना लग्ग 
श्रयो श्रव्खीं दा दलेया चंदरा नीर 
भरो र्ठ रुढी जायां बे रुत्लेह मेरिए दिए कुह ले ॥ 


होरनां दा लिखेया बथेरी वारी मोड़्या 
सोह रे दा लिखेया कियां मोडा । 
सदो चरटेगी, मेरा जोत्तरो बगला 
सौहू.रं भ्रसंजाना बे जरूर 
भरो जली वली जायां रल्लैह्‌ मेरिए दिए कहू ले ॥ 


धिरक पत्ता पीपल का |लोक गाथाणएं 





¢ 
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(नि ~ = 


रुल्ल कौ कुलं 
साख रुपय्या राजे खच कियारे 
कूल न श्राया पापी नीर। 
पंडित बुलाए राजे वैद पुद्धाये 
कुल न श्राया क्योकर नीर ॥ 


छोटा मूख मेरा राजा, वातं वड़ी 
मुखसे कही जये ना 
जेठे बेटे की राजा, जेटी बहुकी 
बड़े बेटे की राजा, वड़ी बहुकी 
मांगे यह बलियां हनूर 
कुछ न रहै तेरा रुत्ल को जालिम कूल ॥ 


कुल - तले . राजा राक्षस रहे. है 
चढने न दै बैरी नीर 
कुछन रहै तेरा रुत्ल कौ जालिम कूल ॥ 


राजा उठा, श्राया रानीके पास रे 
किस कौ करे बलिदान ? 
सिर जो रहँ राजा, बहुत पगडयां 
देदे बहु का .ही दानं 
कुछ न रहे तेरा रुल्ल की जालिम कल ॥ 


चिद्व लिखे राजा, भेजे वहू को 
घर तु श्राना जरूर 
दीपक कीलौ मे बांची रे पाती 
नयनों ढरा बेरी नीर 
कचन रहे तेरा जालिम रुट्ल की कुल ॥ 


मोड़ीं बहुत बार श्रौरों की चिद्धियां 
मोड़ी ससुर की न जाये 
लाश्रो कहार मेरी डोली सजाभ्रो 
जाना हमें है जरूर 1 
कुं न रहे तेरा जालिम रुल्ल कौ कुल 1 


श्च रके प्रत्ता पीपल का / लोक गाथाएु १२३ 


१२४ 


ग्रज्जनि जायां धिए मंगलवार्‌ . 
कल ति जायां कुडिए ठंडड़ बारं 
मोइए परसू सौह्‌रे जारयांत्रु जरूर 
ग्रो रदी रूढ़ी जायां .रुल्लेह मेरिए दिए कृद्‌ ले 11 


सज्जे जे पासं तेरे कागड़ा बोलेया 
मोइए बौएं फिडिये चंदरी परंडी 
जली बली जायां मेरिए रुत्लेह॒ दिए कृह्‌.ले ) 


श 4 >< 


श्रौदिया रुत्लहा सौह.रं गी सीस नोध्राया 
लोका ग्रक्खीं दा ढलेया चंदरानीर 
रुटी रुढी जायां रुत्लंह॒ मेरिए दिए कुह ले ॥ 


सिरं दा साल्लु रुल्लहै ननानू बल चछंडेया 


श्रड़यि रक्खी लैयां स्हाड़ी नशानी 
गोदी दा बालक रुल्लेह सस्स बल दछंडेया 
्रड्यि रक्खी लेयां कंन्तं दी नश्ानी 
ग्रो जली बली जायां रुत्लैह मेरिये दिए कुह्‌ले ॥ 
४८ ९ >< 


लक्क वे लक्क सिगी दन्व बटेडेया 
५ (5 ५ 
श्रडया छात्ती बांदी रहना दे जरूर 
गोदी दे बविचमेरा बालक ञ्याना 


म्रड़ेया उस्सं दुह्‌ पीना बे जरूर 
भरो र्दी रुढी जायां मेरिए॒रुल्लैह दिए कृह ने ॥ 


मूडतांमूङ मिक्की दब्बं बटड़या 


श्रड्या मुख बांदा रहुनादे जरूर 
श्रड्या, बालुग्रा दा रेई्‌ गेया चां 


भाइया, मुख मेरे कन्तं ने प्यार 
जली बली जायां मेरिषए्‌ रुल्लेह्‌ दिए कुट्‌ ले ।। 


, .थिरके पत्ता पीपल का | लोक गाथाणएं 


बेटी नजा ग्राज मंगलवार है 
जानान कल भी. ठंडा वारहै 
जानात्‌ परसो जरूर । 
कू न रह तेरा जालिम रुट्ल की कूल ॥ 


दाए तुम्हारे बोले है कौग्रा 
बाए प्रंडीः वुरी 
कुछ न रहे तेरा जालिम रुल्ल कौ करल ॥ 
५८ >८ ५८ 
ससुर को श्राते ही सीस नवा्रा 
नयनो ढरा पापी नीर 
कुल न रह तेरा जालिम रुल्ल की कूल ॥ 


सालूतोसिरका दीन्हां ननद को 
रख ले हमारी याद 
गोदी का बालक सास को दीन्हा 
कत की मेरे याद 
कुछ न रहे तेरा रुट्ल कौ जालिम कूल ॥ 
>< „ € >८ 
चिनना कमर तक मुम को बटेड 
म्नो, छाती बचाना जरूर 
गोदी में मेरा बालक भ्रंजाना 
दूध पियेगा जरूर 
कुठ न रहै तेरा रुट्ल की जालिम कुल ॥ 


कंधे तलक चिन बेशक राज रे 
रहने दे मूखड़ा जरूर 


श्रो बालू का रह्‌ गया चाव 
श्रो भाई, मुख से सजन को प्यार 


कुन रहै तेरा सल्ल की जालिम कूल ॥ 


थिरके पत्ता पीपल का | लोक गाथाए 


सिरे पर इट्ट नदं रक्छ॒बट्डेया 
ग्रडेया चीर केन्तं दिखना जरूर 
एनींचीरं विच सूद्रना सन्दूर 
प्रो जली बली जायां बे रुत्लेह दिए कहू ले ॥ 
र >८ >८ 
सिरं पर इट्‌ जदू रखिएु वट्डे 
लोको चली पेग्रा चंदरा नीर 
रुढी रुढी जायां .रुत्लह दिए कूह्‌.ले ॥ 


परौदा जे कत घर पुच्छनां जे करदा 
कुत्थ गद्य रुल्लहा नार 
ग्रो जली बली जायां मेरिणए॒ रलह दिए कृह.ले ॥ 


गलं नं लाई राजा पृत्तरं गी श्राखदा 

रुल्लहा दा दत्त वे गुर 
तू कं घावरेयां मेरेया पत्त रा, 

लक्खं व्याह॒ करानेभ्रां जरूर 
रुढी रदी जायां रुल्लैह मेरिए द्विए कहु ले ॥ 


लेई तलोग्रार कत 
रुल्लं कोल पुज्जदा 
ते ्रापमूंडी बड़ी लेई जरूर 
जली बली जायां मेरिए रुटलेह दिए कह ले ॥ 


धिरकेः पत्ता पौपल का / लोक गाथां 
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> ५७ 


॥ 


न 


सिरपेन ईट रख, मुन बैड ! 
साजन देखेगे मांग जरूर 
ग्राके वे भरेगे सिन्दूर 
कुट न रहे तेरा रुल्ल की जालिम कूल ॥ 


४ ध >८ 
सिर पे रखी जव ईट बटडे 
लोगो बह चला पापी नीर 
कुछ न रहे तेरा रुल्ल कौ जालिम कुल ॥ 


~ 


ग्रातेही षर में पृछा सजन ने-- 
रुल्ल कहां मेरी नार? 
कुच न रहे तेरा रुल्ल की जालिम कुल ॥ 


कठ लगा राजा बेटे को कहुता-- 
रुल्ल॒ की दे दी भेट 
क्यों घबराए हो मेरे लाडले, 
` व्याहगे लाखों वार 
कुछ न रहे तेरा रुल्ल कौ ज्ञालिम कुल ॥ 


रुल्ल॒ के पास पहुंचा 
ले तलवार वह 


काटा गला मजबूर 
कुद न रहै तेरा रुल्ल की जालिम कूल ॥ 


धिरक पन्ता पीपल का / लोक गाथां 


` ~ नन्न्नकि 


१२७ 


बार--ढोल बादशाह दी 


निरबल कोट दा नर बादशाह, खेल चे शकार) 
श्ररशा उतरी होनी ए मिली पेई्‌ जंगल-जाड ॥ 


मिरगै दी स्त्री वनी गेयी, बनी गेयी सोहनी नार । 
तीर कमान राजे नं कस्सेया, होनी करदी भ्र्गो जवाव 


तरकरमान भोले बादशाह मेरी लेभ्रां जान बचा । 
ग्रग्गों नरबल बोलेया, सुन रानी मेरी बात ॥ 


कुस रजे दिये बेट्ड़ी, कुस दी एतु नार। 
नडं राजा दी श्रं बेटडी, नई राजा दी नार॥ 


होनी - होनी लोक ग्राखदा, होनी एे मेरा नाम।, 


गास एेन मेरे पिगले, धरती एेन घर - बाह्‌र॥ 


म्रगगों नरबल बोलदा, सून होनी मेरी बात । 
कुसी श्राद्यें बरतिये, खोल सुना तु बात ॥ 


बरती ग्राहयां राजे - परजेयां, दित्ते राज छडा । 


, श्रॐ बरती पंजे पांडव, ्रवस्था कटी शहर बराट ॥ 


५५ 


ग्रऊं बरतीग्रां दस रावना, लेका कीती खाक श्याह्‌ । 
फिरी वरती राम चन्द्र, चौद बरें दा बनबास ॥ 


ग्रऊ वरतीश्रां हरिचंद गी, इँ टोए विच बजार । 
श्रॐ बरती गोपीचंद गी महले रौह्‌ दी सौ-सटठ नार । 


श्रऊं वरती पूणे यती गी लूना दछोडेया मरवाई। 
श्रऊं बरती राजे भोज गी, रन्ना कीते दा ख्वार ॥ 


प्रजं बरती राजे भरतरी, महले रोदी पिगला नार । 
प्रं वरतीभ्रां लक्वन यती गी, टिल्ले द्योडया हा चाढ । 


श्रं बरती तारा लोचनी, रोकं 


ह मालिएं दा 
ग्रऊं बरती रभे जट गी, टिल्ले जा ६ 


ई कन्न फडवा ॥ 


थिरके पत्ता पीपल का ॥ लोक गाथाणएं 





| 


न ` 


वार ढोल बादशाह कौ 


निबेल कोट का वादशा करने चला शिकरार। 
नभसे ्होनी' उतर कर बैठी विजन-उजाड ॥ 
बन कर सुन्दर मृगी वह्‌, वन गयी सन्दर नार । 
कसा बाण लख भूप का नारी उट पृक्रार॥ 


(तरक - धारी वादशाह्‌, मेरी जान वचा । 
राजा बोला--युन्दरी, सुन मै कहता क्या ॥ 


ववेटी तू किस भूप की, किस राजाकी नार ॥' 
न्तावेटीरमै भूपकी, ना राजा कौ नार॥' 
होनी कहते लोग रै, होनी मेरा नाम। 
नम मेँ मेरे मायके, धरती है दर -धाम॥ 
होनी से राजा कहै-सुन तु मेरी बात। 
किस पर तेरा कोपरहै, कहु दे सव विस्तार ॥ 
प्रजावबचेनभूप ही, दू म राज दंडाय । 
पांडव पाचों भी रहै देस विराट पराय ॥ 


कुपित हुई लंकेश पर, कर दी लंका नास। 
चौदह वर्षो तक कयि रामचन्द्र वनवास ॥ 


हरिशचन्द्र ढोते फिरे इट बीच - बजार । 
गोपीचंद की रानियां रोई जारो -जारः॥ 


लूनाने यति पणं कौ मरवाया, थी चाल । 
सून्दरियों ने भोज का जीना किया मुहाल ॥ 


चले छोड घर भरतरी, रही पिगला नार । 
होनी कारण लक्ष्मण छोड गये घर-बार ॥ 


तारालोचन विधि-विवश्च बेचे मली-मांस । 
राभि ने जा “पीठः पर फड़वाए थे कान ॥ 


थिरके पत्ता पीपल का / लोक गाथाएु 


१२६ 


१२० 


-काठ कुटाड़ा रब्वा वगेया, वृक्षे गी लग्गे बजोग ¦ 


श्रं बरती मिरजे शाह गी, किलनी रे सव हत्थयार्‌ } 
इतने गी श्राइयां वरती, तुगी बरतां कड वार ॥ 


मी बरतियै के लेना ई, माया दे भरे भण्डार । | 
घोडे बद्देः विच .तबेलेदे, बादशाही बे शुमार।। 


जिस बेल्ले होनी बरती, श्रगगीं लगदियां महले श्रान। 
फौजां लश्कर नस्सी गे, पेईगे श्रपनी श्रपनी राहु ॥ 


ऋ, 
द {£ 


नस्सी चलेया नरबल बादशाह, कोमल देस दे विच जा। 
"कोमल' बादशाह दै घर जाद्यं, ढोल जरमेया जेदे प्रान )! 


सन्तं दिने दा ढोल होई पेश्रा, पंजे दिने दी महरवान । 
थाले विच ब्याही.षे, मोती पे तमोल ॥ 


व्याही एे बादशाह दुरी वेग्रा, ग्राईगेभ्रा निरबल कोट । 
बारें वरं दी महरवान हदये जिन्न लंत्ती होश संभाल ॥ 


सामे लेडन जंदीणे करिए हार शिगार। 
उड्दे पछी मूदीषे, डिगी पे फे -भार॥ 


जल च मोही लेइयां मच्छियां मोही ले बुल्लन ते संसार । 
पंद चलदे मोही ले वानिये, जिन्दे दुट्टे बन्न वपार ॥ 


स 


ग्रपनी ग्राई कटोई जाने, इते पेचिएं दा के होग॥ 


जित्थे महरबान पैर घरे, छपे लग्गी संदूरे दे जान । 
ग्रमो सदु सहेलियां बोलियां, सून महरबान मेरी बात ॥ 


जे व्याहीए, सेड व्यादिए, जे कू वारी एं कु वारिए जा । 
सुनियां गह्लां महरवान, जेड़ी छम छम रोदन लाग ॥ 


दौड़ा मारी दरी पेई महरवबान, कोल माता दं श्रान। 
सच्च दस्स हां माता मेध्यि, जे.व्याहीग्रां जां कुश्रार ॥। 


_------~--~-~- ~ ~ -------------~-- 


थिरके पत्ता पीपलं का ॥ लोक गाथां 


च  . । नि 


मिज कुना कर सका, ठंगे रहे हथियार । 
इत भूपा-व।द भ्रव, तुभे छल किप वार' ॥ 


क्य कर लोगी, मायामे, भरे सभी भंडार । 
घोडे हैँ घुडसाल समे, वैभव श्रपरपार ॥ 


व्यापी होनी श्राय के महलों लागी प्राग। 
चले गये निज राहु सव, गयी फौज सव भाग ॥ 


भागा नरवर वादशाह, पहूंचा कोमल देश । 
जन्मा वेदा ढोल ज्यों प्राया शुभ सदेश ॥ 


पांच दिवस की महर थी, सात दिवस का ढोल । 
थाली मे रख व्याह हमरा, मोती मिले तंबोल ॥ 


लौटा निबेल कोट नृप, रहा वीतता काल । 
दोग संमाली महरने, लगा बारहवां साल ॥ 


सावन मे वह खेलने जाए कर श्युगार। 
उडते पक्षी मुग्ध हो, गिरेपंल के भार॥ 


मुग्ध हू जल मछलियां, म्य हत्रा संसार । 
यंथी - बनिये मग्ध हो, तज बटे व्यापार ॥ 


काठ लगी कुत्हाडियां, विटप विरह मे लीन । 


= 


कट जाएंगे पेड, क्या करं पेरू दीन ॥ 


धरे जहां पर पेर वह, विदि वहां सिन्दूर । 
बोलीं साठ सहेलियां, सुन री प्यारी हूर ॥ 


व्याही या कौमारिका, चुत ले गरपनी पांत । । 
महूरबान के नयन तव भरे तीरके साथ ॥ 


भागी पवी आय के, श्रपतीसां के पास्। 
मरह व्याही या नही, कहो बिना उपहास ॥ 


| ३ 
धिरक पत्ता पीपल का / लोक गाधाए ९२१ 


१ 


९५ 


२ 


ग्रगों माता बोलिय, सुन महरबान मेरी बात। 
पजं दिने दी ढोल व्याही गेया, मुंडी ति श्राया देस ॥। 


सुत्ते पे सुखना प्राइया, ढोल रभ्रा रानी दं कोल) 
रातीं सज्जने कोल है दिन चदृदे मिले बजोग ।) 


सुखनेया भेडेया सुलतानेभ्रां, उत्तम तेरी जात । 
सौ वरे दे विड, श्राई्‌ मलानां ए रात॥ 


लेई कान्ती चिद्धियां लिखदिय, बोल सज्जन के होग । 
लिखी चिद्री रानी भेजदी, गल सन्ने तोते दे पाई ॥ 


मारी डोभ्रारी तोता दरी पेश्रा, निरबल कोट गी जाई) 
तखत बठा ढोल बादशाह, चिद्री सुटदा तोता जाई ॥ 


वाची चिद्री ढोल बादशाह, रानी महुरबान दी श्राई । 
जेतु श्रौना ढोली भ्रज्ज भ्रा, कल होनी विरद बरेस ॥ 


सदानिढोलासर भरे, सदा नई श्रो बाल-बरेस । 
सदा नि हुसन जवानियां, सदा नर्द्‌ श्रो काले केस ॥ 


>< >< >< 


दक्खन उदरी राजा बदली, बरसी एेमारूदेस) 
होदेयां जींदेयां हाकमां, सुक्के रौह्‌ न जिनां दे खेत ॥ 


सौन म्हीने देया बदला, के लादइयां जालमां घोरां । 
डल्ले ने ढोला मोती, चून लेने भेडयां मोरां॥ 


हैसे दियां ढोला जगहां, मल्ली लेदयां भेदेयां कामां । 
दैस मरदे ढोला धुप्पा, कांमारदेठंडियां छामां ।। 


मरी जदेन ढोलिया भाई, भज्जी जंदियां जालमां बाह मां । 
निक्के होदे दियां ढोलडा, निज मरदि्यां मामां ॥ 


फटे नि ढोला कुरते, गले कन्न लग्गियां बाह मां । 
त्थे दे ढोला दरुकड, खोई ले न ठढोलिया कामां । । 


धिरके पत्ता पीपल का / लोक गाथाणएं 


क = ~ 





पांच दिवम कौतु रही, व्याह गया जब ढोल। 
कभमौ न श्राया लौट कर, सुन तू सच्चे वोल ॥ 


सोए देखा स्वप्न मे, साजन से संयोग) 
अख खुली, सब लुट गया, फिर से हुश्रा वियोग ॥1 


सपना कंसी चीज दहै, उत्तम इसकी जात। 
विच्छडे प्रिय सौ वषं के, भ्रा मिलते हैँ रात ॥ 


लिखे कलम ले पातियां, खारे शरांस घोल। 
वांधी तोते के गले- क्या होगा प्रिय बोल" ॥ 


ले पाती वह उड़ चला, प्टरैचा निर्बल कोट! 
शुक ने पाती फक दी, सिंहासन पर लोट ॥ 


वांची पाती ढोल ने, छोड़ दिये सब काज । 
कल बढ हो जायंगे, भ्राजा साजन भ्राज ॥ 


सदा न रहता वालपन, भरे न रहते तताल । 
सदान हुस्न जवानियां, सदा न काले बाल ॥ 


>< >< >< 


दक्षिण के बादल धिरे, सरसी मरु को रेत। 
हाक्रिम रहते रह गये, सूखे मेरे खेत ॥ 


सावन के है मेव तू, बरसे क्यों घनघोर। 
मोती बरसे साजना, चुन कर ले गये मोर ॥। 


राजहंस के नीडपर, वटे न्रा कर काग। 
हंस मरे जा धूप मे, ठंडी छाया काग॥। 


सजना जो भाई मरे, टटे नर कौ बांह। 
मरेन छोटी उस्न मे, यहां किसीकीमां॥ 


रते फट गये साजना, जुडे गले से हाथ। 
बचे हाय मे चीथड़, काग ले गये साथ ॥ 


थिर पत्ता पीपल का. लोक गाधा र 


१२३४ 


ढाला नईं गरीव गी मारय, बुरी गरीब दीं श्राह. ॥ 
मोए्‌ वक्रे दे खल्लसै, लौह मस्म हो जा।} 


> < ६ 

होई सवार ढोल दरी पेया, ग्राया महूरवान दे पाप् । 
कटौ चौपड रानी खेडदी, वेड्डंदढोलदं नाल ॥। 
बेपरवाद्यां रन्वा तेरियां, व्रिछडे छोड मलाई । 
जगे दा विच्छ्ेा ढोल वी, मिलया महुरवान गी श्रई 10 


2 


बावा भंड दी कारक 


मलं सुम्हूरन जन्म वावे दा, नारी मंगल गाई 
गहरी नागनी, कपुरी नागनी, जड त्रिद्धमाता लाई | 


गहरी नागनी नँ भैड जरमेघ्रा, कपूरी ने जरमेश्रा कहाई । 
माता नैवला सुरगल जरमेभ्रां, लट-लट जोत सुहाई ॥ 


सही पंडत॒म्हुरत पृच्छेग्रा, दित्ता वेद पुचाई। 
वेदं केडे परतरे बोलदे, पन्तं सच्च गलाई ॥ 


जम्मू्रां दा टिक्का भेड़ा गी देना, ग्रन्दर खनूरे कहाई । 
ठेडादा टिक्का सुरगल देना, करडा राज कमाई ।॥ 


ग्रज निक्करा, कल होगं स्याना, दिन-दिन जोत स्वाई । 
वधौ वरेसा वधेश्रा बावा, सवल जुभ्रानी आई । 


हम कीता राजे वासक दित्ती कुष्पी गडा । 
नौकर भेजी ट्ट राजे ने, पृत्तर लेते सदाई ।४ 


वाई पृत्तर सदाए राजं वासक, दित्ती ए मण्डी लाई ! 
जेड़ा कुप्पी फुण्डी ग्राने, राज तिलक देद्ध उसी जाई ॥ 


धिरके पत्ता पीपल का / लोक गाथा 


व "ऋ 


क 4 


धिरक पत्ता 


नदीं दीन को मारिए्‌, बुरी दीन कौ हाय। 
मृत वक्रे कीखालसे, लौह भस्महो जाय ॥ 
>< >< > 


हो सवार फिर बादलाह, पहुंचा रानी - पास ; 


४ 


चौरस रानी चलती, भ्रपने साजन - साथ ॥ 


तेरी बेपरवाहियां, चिद्ुंडे दिए भिलाय । 
युग से विदा ढोल फिर, मिला महर से श्राय ॥ 


छ 


वावा भंड की कारक 


भले महुरत जन्मा बावा नारी संगल गादं। 
गहरी श्रौर कपूरी नागिन जुड़ विधिमाता राई ॥ 
गहरी के घर भैड, कपुरी के जन्मा रे क्टाई। 
सुरगल बेटा नेवला के, सुन्दर जोत सुहाई ॥ 
पंडित से पुषे प्रह राजा, लीन्हे वेद पुदछाई। 
वेदों के पन्ते पट पंडित सच्ची बात वताई \ 


जम्भू-राजा वने भेड, भ्रखनुर बनेगा कहाई । 
ठेडे टीका सुरगल पाए राज करे दृट्ताई॥ 


आज भ्रबुध कल हुश्रा सयाना, दिन दिन जोत सवाई । 


बदी उमरिया बीता बचपन, सबल जवानी अाई॥ 


हुक्म दिया राजा वासुकि ने कुप्पी इक गढ़्वाई । 
नौकर भेजा, बेटे सारे लीन्हे पास बुलाई ॥ 


सुत श्राए बाईस, लगी रे मंडी बड़ी सुहाई । 
जो कुप्पी को बेघै पाए राजत्तिलकं सुखदाई ॥ 


पीपल का । लोक ाथाणए 


१३५ 


खट्टर घोड़ा मंडे गी मिलेश्रा, वडं मदानं जाई, 
कुप्पी फुण्डी राजे भेड, बिच जम्मूश्ां दे टिक्का पाई | 


जम्मृ्ना दा दिक्का मड गी मिलेभ्रा, अ्रन्दर खनूरं कटाई 
हुक्म कता राजं बासकं देश्रो मिगी जल पलयाई ॥ 


वाई पृत्तर राजं वासके दे, दरी पे तेगां ठाई) 
मारी मजलां राजा भंड, जेडा बास कुण्डं गी जाई ॥ 
तप करिये रजे भेड़ नै, गदा-ष्टाडे गी लाई। 
ग्रे - भ्रग्गै भैड, पिच्छ तौ चलदी लडद्धन* चक बडाई ॥ 
ग्रे - श्रगगे भैड देवता चलदा पिच्छं तौ नमानी। 
उप्पर जम्मूश्रां दे तौ" बग पल्याई पितागी पानी ॥ 


लइ्ङ्गन चक बडाई, देवा ! दित्ती ठे वर बनाई) 
सो-सौ सीस देणे वावेगी ए धरती तरयाई॥ 


भरी गड़वा जला दे केड़ा, पिता गी शनान कराई । 
सीस पिता दी पाद्ये वाव सौ -सौ सगन मनाई] 


सारं कोला निक्का राजा भंड, राज दित्ता भेडेगी जाई 1 
हुक्म कौता इव्किये भ्राए, लोहे द पिञ्जरा बनाई ॥ 


टीरे-जवाहर, मनियां-मोती, पिञ्जरे दी गोभा नयारी । 
रलिये इक्की सलाह. करदे, ग्रस छोडचं भेडा गी मारी ॥ 


पिञ्जरा दिक्खन बडश्रा मेड जिने छोड जन्दरे लाई । 
धक्का मारिय सुट्टेमरा पिञ्जरा विच चनां दं जाई ॥ 


किलक मारी राजे भंड विच पताल लोक दे जाई। 
पताल लाक दा कच्छ" राजा, पिञ्जरा दिक्खया श्राई ॥ 


न्नी जन्द्रा कच्छं राजे ने, मेड कड्डेश्रा वाह र ग्राई । 
लेई भेड़ं गी चलेभ्रा राजा जिन्न लैता मण्डी बुलाई | । 


 जक्दर्मगन ह, इसलिए तुब डन छोड़ दिया गया है । 


१३६ 


धिरके पत्ता पीपल का / लोक गाथाणएं 


---- "र 
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थिरकर पत्ता पी 


ग्रड़ियल घोडे वेठ मंड मैदांमें प्राया भाई। 
कुप्पी वेधी, जम्बु की गही तव उसने पाई॥ 


जम्मू राजा भड़ हरा, ्रखमुर हुम्रा रे क्हाई। 
मुभे पिलाग्रो जल, राजा ने प्राज्ञा यह सुनवाई ॥ 


बाइस बेटे तेगं ताने वासर कुण्ड को जाई । 
वास कुण्ड पर भेड्‌ मंजिल तय कर पटच भाई ॥ 


भड़ देव ने तप करके पवेत को गदा जमाई। 
श्रागे मड, तवी पीथी, लावे चक्क बड़ाई ॥ 


श्रागे-्रागे भंड, तवी पीछे - पीले हत - मानी । 
कलकल जम्मू - पास, पिता को मेड पिलाए पानी ॥ 


लड़ङन चक्क बडाई देवता । गहरी (डवर' बनाई । 
बावे को श्राशीषदे रही प्यासी घरती भई ॥ 


पिता भेड ने नहलाए, लोटे से धार वहाई। 
सौ - सौ सगन मनाए जव, श्राशीष पिता से पाई।। 


सवसे छोटा भेड़ पिता से गही उसने पाई। 
लौह - पिजरा बनवाया मिलकर इक्कीसों भाई ॥ 


जड जवाहर मानिक मोती हीरे शोभा न्यारी । 
मिल इक्कीस सलाह कर रहै मरे भेड्‌ दुल्तकारी ॥ 


घुसा पिजरे मेड, देखने, ताले दिये लगाई । 
धक्का दिया चिनाब नदी में फका, की कुटिलाई ॥ 


जा पहुंचा पाताल-लोक मे, मारी जो किलक्रारी । 
श्राके देखा कच्छं" राज ने बंद पिजरा भारी ॥ 


तोड ताले कच्छ राज ने भेड निक्राला भ्राई। 
संग भंड को लिए चला फिर मंडी तुरंत बुलाई ॥ 


पल का / लोक गाथाएं १३७ 
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वारां बरे गजरी गे उसी पताल लोकें "च जाई 
चरासी पुत्तर पोतरे राजे नै ले मण्डी सदाई॥ 


सारे गी राजा पुच्छना करदा, भेड्‌ नजर नई श्राई। 
डरदे मारे यक्ष वजीर, छोडभरा भूठ गला ॥ 


राजा मेड दकार गेग्रादा मुड्गे नजर न श्राई। 
६ < ~ 9 3 
लिखी परवाना वासक राजे, वजीरं दे दत्थ फड़ाई |} 


किलक मारी यक्ष वजीर विच पताल लोक दं जाई । 
पताल पुरी दे लोकं गी पृच्छदा भैड़ नजर नि श्राई॥ 


परग्गी दा लोरा निकले विच टापु, ए नाभै दी नानी । 


वुपदा तुपदा यक्ष बजीर, पृज्जा मण्डी कच्छ दी जानी \| 


सण्डी वेढे दा भेड्‌ देवता, जिन जयदेवा जा गलःई । 
लेई परव ना राजे बासकं केडा भेदै दं हत्थ फड़ाई ॥ 


पी परवाना राजा भँडेनं मनागी दुश्रासी पाई। 
हृक्म कौता राज कच्छ नै वेहडे वैद गडाई।। 
वेत वेद गडाई राजेन दित्तीरे पुत्तरी व्याई । 
मच्छ दाज दिक्ते "राजे कच्छै समुंदरं दी लुकाई ।। 
डोले पाई लेई “रानी सन्दुरी", श्रटकाः डरा लाई । 
वक्कर्‌ - मास कद्ादये तलदा, भक्त रसोदयै बनाई ॥ 


स्रटका-प्रटका' चलेश्रा राजा, "चन्दरचनावां? राई । 
छोड़ी "चन्दर-चनावांः राजा तवी च पूज्जा जाई।। 


पीर-खोहा श्राई खादी रसोई, जिन डवरी डेरा लाई। 
क्म कोता राजा मड न देते महल बनाई ॥ 


विच उवरी दे महल वनदे मोतिथं जडत-जडाई । 
सुनने दे महल राजा दे वनदे, लाल दी रुशनाई ॥ 


इया-इया दा संगतां ओन्दियां जै-जे कार बुलाई ' 
धल < लन्वा बकरे, लंन्दा - कार सना ॥ 


धिरक पत्ता पीपल का / लोक गाथाणएुं 


ग 
+ 


पि 


थिरके पत्त 


वारह्‌ बरस युजरे पाताल में युध ना कोई पाई। 
राजे पत्र - पौत्र चौरासी मंडी लिये बुलाई।॥ 


सवसे राजा पुद्धे-वबोलो भंड नजर नहि श्राई। 
रसे मन्त्री यक्ष एकदम भरुटी वात वनाई॥ 


राजा भंड शिकार गया था, लौट न दिया दिखाई । 
लिख के चिद्री वायुकि ने मंत्री के हाथ पठाई॥ 


यक्च पहुंच पाताल लोक यें क्रिलक उठा तव भाई। 
लोगो से वह फिर पूछता भैड़ नजर नटि प्राई॥ 


लेपट श्राग की निकले टापु में यह नाग निशानी । 
खोजी यक्च वजीर कच्छं राजा की मंडी जानी ॥ 


मंडी बैठा भैड़, कही जयदेव" यक्ष ने जाई। 
पाती राजा वा्ुकि की फिर भेड्‌ हाथ पकडाई ॥ 


पट के पाती मड देवता, हृव्य उदासी पाई। 
हुक्म दिया तव कच्छं राज, श्रांगन मेँ वेदि वनाई ॥ 


्रांगन वेदि बना राजे ने बेटी भ्रपनी व्याही। 
मत्स्य मिले दायज मे, सागर की सारी लोकाई॥ 


डोने में रानी सिन्दरूरी लिये, ्रटक ठहराई। 
मांस तला जाता बकरे का, भात संग बनवाई ॥ 


ञ्रटक नदी से चन्द्रभाग में राजा पचा श्राई। 
चन्द्रभाग को छोड तवी मे राजा श्राया भाई ॥ 


पीरखोह श्रा भोजनः जीमा, डरा ` (डवर' बनाई । 
ठि 3 [न 
हुक्म किया तव मड देव ने सुन्दर महल बनाई ॥ 


बीच नदी के महल; मोतियों कौ कीगयी जडाई। 
महल बने सोने के? नृप के, लालों की रोशनाई ॥ 


रदूरसे संगत श्राए जय-जय, कार बुलाई । 
पुत्र जनस पर बकरों की बलि लेता क्हार मनाई ॥ 


[ पीपल का | लोक्‌ गाधाएं 


444 
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साचि वचन तेरे राजा, ्रमरत कथा सुनाई 
जे कोई तेरी कथा गी सुनगी, देह-सुरगे गी ज।ई । 
जे कोई तेरियां रखगी कारां" छोड़ बेल बधाई ॥ 


म्रौतरं घर पृत्तर दिन्दा, निरसारं गी सारी। 
जे कोई तेरियां कारां रखै श्राप तरै, कुल तारी ॥ 


स=ज 


~ 
दस सराहना 

जन्देभ्रा सुभामा देस डोगरा, 

हेरा देस नि दिक्छना कोई होर जी) 
साड बाहवे कालका वटी ठ, 

कोल महामाया देवी दा भौन जी । 
साढ़ सुकराला, मल्ल देवी वटौ ष, 

म्रादकुवारीने मल्लीरे धार जी। 
माता बेष्णोदे किगरे लब्दे, 

जेड़ी बेटी एे गफा चजाजी। 
तेरं चली चली संगतां ग्रौन्दियां, 

भगत बोलन जे - जकार जी। 
साढे श्रम्बका - चण्डका गी पुजदे, 

चौडा देवी गी लैन मना जी। 
साढ़ भद्रकाली गी पूजदे, ` 

महा लक्खमी लेन मना जी। 
धर्मीएे देस साढा डोगरा, 

जित्थे सारे देवी-देवते दा बास जी। 
बिच गुफा दं बेष्नो वटी ष, 

कोल वुश्रा बावे दा ग्हार जी। 
बिच चनां दै (कहाई देवता, 

हप जम्मूश्रां बावां मेड जी, 


धिरक पत्ता पीपल का / देस सराहना 


विरके पत्ता पीपल का 


साचे वचन तिहारे राजा, अमृत कथा सुनाई । 
देह स्वगं को जाय सुनेगा कथा, तुम्हारी जो भी। 
जो भी राेतेरी कारे उसकी वेल्ल बढ़ाई ॥ 
पुत्र हीन को बेटे, रको को संपत्ति सारी। 
अप तरे, कुलतारे "कारे" जो भी रखे तेरी ॥ 


=>०८्् 


देश खहाना 

देश श्रपना सुहाना डोगरा 

देसा देश नहीं कोई ग्रौर जी 1 
वटी बाह वे" हमारे कालिका 

महामाया का पास ही भवन जी 1 
सुकराला रौर मल्ल यहां देवियां 

यहां श्रादिकुमारी की धार" जी । 
माता वंष्णो की दीख रही चोटियां 

देवी वेत गूफा के बीच जी । 
आएं चल के संगते दूर से 

भक्त करते सभी जय कार जी। 
पूजे प्रंविका, यहां चंडिका 

चौडा देवी क्ये लेते मना जी । 


भद्रकाली यहां सब पूजते 
महालक्ष्मी को लेते मना जी । 
चर्मी देश है श्रपना डोगरा 
देव-देवियों का निवास जी ष. 
गुफा बीच विराजे वेष्णो 
पास चुप्रा बावे" का स्थान जी 1 
चन्द्रभागा मे क्हाई' देवता 
जम्मू द्वीप मे बावा भेड जी । 


| देश सुहाना 


१४२. 


तविया वावा भंड गी पूजे, 

गोदय प्राटा मच्छि गी पाननजी) 
साढे सरईसर, मानसर पूजदे, 

"तखत कल्हन' लेन मना जी । 
सादृ बावे 'युरगले” गी पूजदे, 

लोक वरमियं दुलस्सियां पान जी); 
सादं नाग ॒पेञ्चमी पूजदे, 

सारेनगेंगौ लेन मनाजी, 
साढे नार्सिह्‌, कालीवीर पूजदे, 

वावा जित्तो गी लैन मनाजी। 
नावा भेही मल्लः .रणुग्रा' भौतो पूजदे, 

वावा जित्तो गी लेन मना जी) 
खल्ला देसा संगतां ग्रौन्दियां, 

गहरे जातरे दे ढोल वजान जी । 
बिच भिड़ी' दे वृत्रा - वावा परजदे, 

लोक श्राई - श्राई सीस नोभ्रान जी । 
साढ़ सहज नाथ, विरपा नाथ पूजदे, 

“सिद्ध गोरिये' गी लैन मना जी। 
“रतनपाल सम्याल' साढे पूजदे, 

भरो नाथे गी लैन मना जी। 
सादृ श्रजुन, महादेव पूजदे, 

“भीम' देवते गी लेन मना जी । 
धर्मी ठे देस साढा डोगरा, 

जिल्थे इन्ने देवी-देवते दा वास जी, 
जेडे इले देवी. देवते गी पूजदे, 

0 = श्रो ८ 

उनगी कदे नि श्रौदिय हार जी । 
साढ़े शिव. भोले. गी पूजदे, 

म्रमर नाथः गौरी कुण्ड लैन मना जी । 


` धिरके पत्ता पीपल का / देस सराहना 


~न 


वि ^. 





चूजं मेड तवी के बौच जी, 
ग्रारा जले मछलियों को गुथ जौ 
सरूईसर व मानसर पूजते, 
“तर्त कल्टन' लेचे मना जी । 
जावा सुरगल यहां पर पूजते, 
डले वांवी में दूध-लस्सी लोग जी 
यहां नाग - पंचमी पुजते, 
सभी नागों कोलेते मनाजी ! 
यहां नरसिंह, कालीवीर पुजते, 
लाव जित्तो भी लेते मना जी, 
जावा महीमल्ल, रणुश्रा, भौतो पुजते, 
वावा जित्तोको लेते एना जी। 
देस निचले से प्राणं मक्त जनं 
गहरे याचा के ढोल वजायें जी ! 
चुश्रा, बावा छिड़ी में पुजते, 
लोग श्रां नवाएं सीस जी । 
यहां नाथ--सहज विरपा पुजते, 
सिद्धगरियह लेते मना जी, 
रत्नपाल सम्याल यहां पूजते, 
भरव नाथ को लेते मना जर । 
यहं श्रजुन, महादेव पुजते, 
भीम देव को लेते मनाजी। 


धर्मी देश डोगरा है जहां 
इतने देवी-देवों का वास जी 1 


जो इन देवी-देवों को पुजते, 
उनकी होती कभी ना हार जी 


भोले शंकर, भ्रमर नाथमभी यहां 
लोग पुज यहां गौरी कुण्ड जी १ 
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श 


` जन्हेश्रा सुभामां साढा देस डोगरा, 


प्राई-म्राई बिच देवका दे न्दे, 

श्रपनी देहीस्रा दे पाप चुकानजी, 
धर्मीएेदेस साढा डोगरा, 

न्रा देस नि दिक्खना होर जी \ 
साढ़ चीडां - दयार नद्ध कदे, 

गीत गान्दे धारे पर लोक जी। 
नाख, ब्रेलां, बेहियां पूजदिया, 

इनं स्थूये दी. मौज बहार जी । 
गलास बखारा साढ़ पकदे, 

बगगोचछं दी मौज ब्हार जी) 
जिन्हेश्रा चुभामां देस डोगरा, 

नहेश्रा देस नि दिक्खनां कोर्ईहोरजी) 
धर्मीएे देस साढा डोगरा, 

जित्थं मेवे दी मौज ब्हार जी । 
साद चाननी, गुलाब चम्बा खिडग्रा, 

गुट मोतिये दी मौज ब्हारजी। 
साठ बागे कोयलां बोलियां, 

पालां पान्दे जाङ्‌ बिच मोर जी। 
घर्मे देस साढा डोगरा, 

नहेश्रा देस नि दिक्खना कोई होर जी । 
बडा शेल लवास साढा डोगरा, 

मिद्री लगदी दिलं गीटोर जी। 
सिक्का कोट, घटन्ना साद फबदा, 

पर्ग-साफे दी मौज न्हार जी । 
दरे जन्हे न सरमे ॐोगरे, 

जडे दिले दा नई कमजोर जी । 


्हश्रा देस नि दिक्वना कोई होर जी । 
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लोग देविका में नहाये जी 

देह ्रपनी के पाप चुकायं जी । 
धर्मी देश हमारा डोगरा 

देश एेसा न दीष ग्रौरजी। 


देवदार व चीढ यहां सूक्ते 


गीत गाते पहाडों पे लोग जी । 
फलती त्रेल, बही, नाशपातियां 

यहां सेबों की मौज बहार जी । 
पकते ्रालुबुखारे, गिलास भी 

बग्गगोशों की मौज बहार जी । 
देश सुन्दर है जसा डोगरा 

देशेसान दीखे श्रौर जी। 
धर्मी देस हमारा डोगरा 

जहां मेवों कौ मौज बहार जी । 
खिलता चम्बा, गुलाब, फले. चांदनी 

गुट्टे, मोतिए की मौज वहार जी । 
यहां बागों में कुहकं कोयलं 

नाच नाच विजन में मोर जी । 
धर्मी देस हमारा डोगरा 

एेसा देस न दीखे श्रौरजी। 
बड़ा सुन्दर श्रपना लिबास्र जी 

मीठी लगती हृदय को चाल जी । 
कोट लम्बा घुटन्ना सोहता 

पाग साके को मौज वहार जी । 
शेर जसे रे सूरे डोगर 

जो दिल से नहीं कमजोर जी । 
देस सृन्दर है जितना ङोगरो 

देस एेसां तं दीष श्रौरजी। 
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